प्रकाशक 
फूलचन्द शुप्, 


सरस्वती पुस्तक सर्द! 


ऋषएगरों 


भूमिका 


हिन्दी के रीति काल का अध्याय कोई आकस्मिक घटना न थी । 
' यह एक आचीन परम्परा का नियमित विकास थी। उसकी प्रेरक 
शक्तियों संस्क्रत साहित्य से प्राप्त हुई थीं । | 

हिन्दी के रीति-काल में मुख्यतः तीन प्रकार की रचनाएँ रची 
इई'--शगार परक, रचनाएँ, रीति-प्रन्ध तथा नायिका-भेद कथन । 
तीनों ही के पीछे संस्कृत साहित्य की परम्पराएं थीं। यथा-- 

हिन्दी के ऋगार साहित्य के पीछे तीत परम्पराएँ थीं:--( १) 
गाथा सत्तसई, अमरुक शतक तथा आयो सप्नशती के श्वगार मुक्तक 
ओर <गार तिलक, श्गार शतक तथा चौर पंचाशिका आदि के 
ऐहिक मुक्तक । (२ ) दुर्गों सप्तशती, चंडी शतक आदि स्तोत्र भन्‍्थ, 
शिव पावती, राधा ऋष्ण की »गार लीलाओं के वस्षेन और बंगाल 
विहार में प्रचलित.राधा कृष्ण की भक्ति से सम्बन्धित छुन्द ( १२ 
वीं शत्ती से १४ वीं शत्ती )) और (३) कामशास्त्र की चिन्ताधारा, 
वात्सायन के कामसूत्र के पश्चात्‌ रति रहस्य अनंग रंग आदि 
अनेक ग्न्थों का प्रणयन हुआ | ऐहिक श'गार मुक्तकों, शिव और 
कृष्ण भक्ति के स्तोत्रों और नायिका भेद के अन्थों पर इनकी स्पष्ट 
छाप थी । 


है 
हिन्दी के रीति ग्रन्थों के प्रेरक/पंस्क्रत साहित्य-शास्त्र के विभिन्न 
सम्प्रदाय ( रस सम्प्रदाय, अलंकार सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, ध्वनि 
सम्प्रदाय तथा बक्रोक्ति' सम्प्रदाय ) थे । 


( खत ) 


भरतमुनि द्वारा प्रणीत तथा धनंजय, रुद्रट, विश्वनाथ, भि- 
दत्त आदि आचार्यों द्वारा व्यवस्थित नायिका-भेद की परम्परा चली 
ही आरही थी; उससे हिन्दी साहित्य के कवियों को इस ओर पयाप्त 
प्रेरणा प्रदान की । 


संस्कृत साहित्य की रीति परम्पराओं का क्रम २७ वीं शती के 
अन्त तक अथवा १८ वीं शती के प्रथम पाद तक चलता रहा। 
हिन्दी की ये परम्पराएँ संस्कृत से उत्तराधिकार रूप में प्राप्त हुई । 
हिन्दी का रीति काल १७ वीं शत्ती के सध्य से लेकर १६ वीं शती के 
मध्य तक ठहरता है 


आचाय प॑ रामचन्द्र शुक्त के सतानुसार हिन्दी के आदि कवि 
पुष्प ने संचत्‌ ७७० ( ८वीं शत्ती का प्रारस्भ ) में कोई अलंकार अन्य 
लिखा था, किन्तु अब उसका कोई पता नहीं है। हिन्दी का सवे- 
प्रथम रीति अन्थ क्ृपाराम कृत 'हिततरंगिणी' दे। उसका निर्मोण 
काल १६ वो शती का मध्य ठहरता है । 


सूरदास को साहित्य लहरी' (रचना काल १६ वीं शती का 
उत्तराद्ध ) में रीति कालीन ग्वृत्तियों के बीज प्रिल जाते हैं । उसके 
कूहाँ में अलंकारों के उदाहरण मिलन जाते हैं। किन्तु उसकी प्रामा- 
शणिकता सन्दिग्ध है | 


अप्टक्षाप के अन्य कवि न्नन्ददास ने अपने किसी मित्र के 
हिताथ नायिका भेद लिखा था । तुलसीदास की चरवे रामायण में 
ययपि लक्षण नहीं हूँ, तथापि उसमें भी अलंकारों के उदा ह्रण 
उपस्थित करने की ओर क्रुकाव है । 


| नरहूरे कवि के साथ अकवर के द्रवार में आने जाने वाले 
कवि करनेस के 'कर्णोभरण” 'ति भूषण”, और 'भूप भूपण! नामक 
अलंकार सम्वस्धी तीन ग्रन्थ लिखे थे। इतना सब होने पर भी 
कसी ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित का काव्यांगो का पूरा 


( गण ) 


प्ररिचय नहीं कराया था। यह काम फेशवदांस ने ( समय सन्‌ 
2४४४ से सन्‌ १६१७ तक ) किया | 


फेंशवदास ने भामह, उदभट आदि संस्कृत के प्राचीन आचायोँ 
का अनुसरण किया | फेशवदास चमत्कार बादी कबि थे। केशव- 
दास ने कव्रिप्रिया! के अन्तरात अलंकार! के दो 'सामान्यों और 
पवशेपष' दो भेद किए। 'सासान्य” के अन्तर्गत वण्य विपय ओर 
विशेष के अन्तर्गत वास्तविक अलंकार रखे । परवर्त्ती हिन्दी फे 
रीति कवियों ने इनके द्वारा निर्दिष्ट मागे का अनुसरण नहीं 
किया | 

हन्‍्दी में रीति अन्यों की परम्परा केशव की “कवि प्रिया' के 

पचास वर्ष पीछे चली और वद्द भी एक भिन्न आदश को लेकर । 
यह परम्परा संरकृषत फे परवर्त्ती आचार्यो-गोवद्ध न, मम्मठ, विश्व- 
नाथ, पंडितराज जगन्नाथ आदि के मार्ग पर चली ओर इसके निर्दे- 
शक थे चिन्तामणि त्रिपाठी | चिन्तामणि त्रिपाठी ने संवत्‌ १७०० के 
झास पास काव्य विवेक, 'कवि-कुल-कल्पतरा ओर 'कावय-प्रकाश 
ये तीन ग्रन्थ लिख कर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया 
ओर पिगल या छन्द शास्त्र पर भी एक पुरतक लिखी | 


' हिन्दी के रीति-काल का प्रारम्भ किससे मानना चाहििए-केशव 
दास से अथवा चिन्तामणि त्रिपाठी से इस सम्बन्ध में विद्वानों में 
मतभेद है | इस विवाद में न पड़ कर हमें तो इतना ही निवेदन 
करना है कि हिन्दी के रीति-काल की प्रेरक शक्तियाँ संस्क्रत से प्राप्त 
हुई ओर इस काल में हिन्दी साहित्य शास्त्र सम्बन्धी अनेक प्रन्थ 
रे गए * 


इस काल के कुछ कवियों ने लक्षण ओर उदाहरण देकर रुच- 
नाएँ लिखीं ओर कुछ ने बेसे ही, अथवा यथास्थान केवल उदाहरण 
डी लिखे। 'सेनापति' ऐसे ही, छितीय श्रेणी के, कवि थे। प्रस्तुत 


( घ ) 
पुस्तक में सेनापति के काव्य का विश्लेपणात्मक अध्ययन करने का 


प्रयास किया गया है, ताकि पाठकल्जन्द को सेनापति फे काव्य का 
भूल्यांकान करने में सरलता हो । 


आगरा । घिनीत 
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'सेनापति! हिन्दी के- उन कवियों में हंजिनके जोवन-कृत के 
सम्वन्ध में हमें वहुत कम मालूम है| कतिपय अचलित कित्रदन्तियोँ' 
केःआधार पर ही-इनके जीवन के विपय में थोड़ी बहुत वातें ज्ञात * 
हो सकी हैँ:। सेनापति की लिखी हुई दो पुस्तक मिल्तती हूँ 'कवित्त॑- * 
रत्नाकर! ओर “काव्य-कल्पद्रम' । कवित्तरत्नाकर' के दो-तीन 

छन्दों के आधार पर ही इनके सम्बन्ध में कुछ बातें मालूम हो” 
सकी हैं अथोत्‌ इनका जीवन-बृत्त अन्तर्सोदय पर ही अवल्लम्वित है, 
उसके सम्बन्ध में बहिसोक््य छुछ नहीं मिलता है । 'कवित्तरत्नाकर' 
का निम्नलिखित छुन्द देखिए-- 
दीछित परसराम, दादी है विदित नाम, 
जिन कीने जज्ञ, जाकी जग में बढ़ाई हे । 
गंगाधर पिता गंगाधर की समान नाकों 
गंगा तीर -चसत: अनूप जिन पाई हे॥॥ 
हाजानि म्निं, विद्या दान ह को चितामनि, 
हीरामनि दीछित तें पाई - पंडिताई है। 
सेनापति सोई, सीतावति के प्रसाद जाकी, 
सब ,कवि कान दे सुनत कविताई है 
( पहिली तरंग छन्द संख्या ४ ) 
उपयुक्त कवित्त द्वारा हमारे सामने कई चातें आती हैं. । सेना- 
पति इनका उपनाम था, इनके वास्तविक 'नास-का पता नहीं चलता 
इन्होंने दीक्षित कुल में जन्म लिया था, अथोत्‌ वे ब्राह्मण थे। इनके 
पिता का “नाम गंगाधर दीक्षित और चावा का नाम परशुराम: 
दीक्षित था.। 'इनका जन्म अनूपशहर ( जिला बुलन्द्शहर उत्तर 


६: # .) 


प्रदेश ) में हुआ था, तथा उनके पिता ने ( किसी राजा अथवा बाद- 
शाह के द्वारा ) अनूपशहर पाया था। बस, इससे अधिक सेनापति 
के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है । 
अनूपशहर में चड़गुज्ार राजाओं का शासन था। अनीयराय 
इन वड़शुल्मर राजाओं के प्रधान थे ओर इन्होंने ही अनूपशहूर 
बसाया था। अनीयराय मुसल्रमान बादशाहों के सहायक थे | ये 
एक बार जहॉँगीर के साथ शिकार पर गए हुए थे। बहाँ एक चीते 
ने जहाँगीर पर आक्रमण किया और अनीयराय ने जहोंगीर की 
चीते से रक्षा की बादशाह उत्तर पर प्रसन्न हुआ ओर उसने अनीय- 
राय को अनूपशहर का परगना पुरस्कार स्वरूप प्रदान क्िया। 
इससे अधिक और कुछ नहीं मालूम इतिहास में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिलता है कि अनीयराय कौन थे। अनुमान लगाया 
जाता है कि सेनापति के पिता इस अनीयराय के दरबार में आते 
जाते थे ओर सेनापति भी अपने पिठा के साथ अनूपशहर के राजा 
अनीयराय के यहाँ आते जाते होंगे । 
'कवित्तरत्तनाकर' के एक अन्य छन्द्‌ द्वारा भी इनके जीवन-क्ृत्त 
पर प्रकाश पड़ता है-- 
केतों करो कोई, पेये करम लिख्यौई, तातें 
दूसरी न होई, उर साई ठहराइये। 
आधी तें सरस गई वीति कै चरस, अव 
हुलनन दूरस घीच रस न बचढ़ाइये ॥ 
चिन्ता अनुचित तजि, धीरज उचित, 
सेनापति हूँ सुचित राजा राम गुन गाइये | 
चारि चरदानि तजि पाइ कमलेच्छन के, 
पाइक मलेच्छन के काहे कों कहाइये ॥| 
इस छन्द से यह ध्वनि निकलती है कि सेनापति किसी मुसल- 
भान शासक के द्रवार में आया जाया करते थे और मुसलमानों 
को दासता से इन्हें. व्रिरक्ति होगई थी | एक वात और थी, जहाँगीर 


है प 


( ३ ) 


वादशाह के शासन-काल में अधिकांश चड़गुलर राजाओं ने इस- 
लाम धर्म स्वीकार कर लिया था । सम्भव है सेनापति इन्हीं किसी 
हिन्दू राजा के दरवार में आते जाते हों। जो भी हो इतना हम 
निश्चय पू क कह सकते हैँ कि सेनापति उस समय हुए थे, जब 
भारतवप में मुसलमानों का शासन पूर्णतया प्रत्तेछ्ठित हो चुका था 
ओर चहुत करके जहाँगीर के शासन-काल में सेनापति जीवित थे । 
आचाये पं० रामचन्द्र शुक्त ने इनका जन्म-फाल 'संवत्‌ १६४६ के 
आस-न्पास माना है| कवित्तरत्नाकर क॑े एक छुन्द्‌ के आधार पर 
यह अलुमात समीचीन अतीत होता है. । यथा-- 
ह संचत्‌ सत्रह से छ में संइ सियापति पाय। 
सेनापति कविता सजी सल्नन सज्ो सहाय ॥ 
( पाँचवी तरंग ८६ ) 
'कवित्तरत्नाकर” की रचना संवत्‌ १७०६ में हुई और सम्भवतः 
यह उनका सबसे पिछला ग्रन्थ दै। उमाशंकर शुक्त . के मतानुसार 
इस आधार पर इनकी मृत्यु १८वीं शती के प्रथम चरण में मादरी 
जा सकती है 


२---आविशभाव--काल 


मुसलमानों के भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हो जाने के फलस्वरूप 

यहाँ के जीवन में अनेक मुसलमानी प्रभाव पड़े। मुसलमान शासक 

पने साथ शासकीय प्रभाव फे अतिरिक्त घामिक प्रभाव- भी लाए--- : 
वे तलचार के साथ साथ कुरान भी लाए और दोनों का ही चहा' 
के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा । परिणामतः भारतवर्ष के राज- 
नीतिक, धार्मिक, साम/जिक, साहित्यिक, प्रत्येक क्षेत्र में सुसलमानी 
प्रभाव परिलक्षित होने सगा। 

दशवीं शती-के अन्त अथवा ११ वीं शती के' आरम्भ में जब 
भारतवर्ष पर मुसलसानों का सब प्रथम व्यवस्थित आक्रमण हुआ,, 
इस समय देश का सामान्य स्वरूप संद्योप में इस प्रकार था-- 

( १ ) समाज रूढ़िगरत हो चुका था। विजातीय तथा अन्य“ 
मतावलम्बी के लिए उससें कोई स्थान न रह गया था । 

(२) बोद्धमत के सम्मिश्रण के कारण हिन्दू धर्म को एक नया 
वल मिल गया था। इसके द्वारा साधारण जन समुदाय की तुष्टि 
हुई और शिक्षित वर्ग को नवीन दाशेनिक दृष्टिकोश प्राप्त हुआ । 

(३ ) गत पाँच सो वर्षों की सुख-शान्ति के कारण आर्थिक 
: जीवन समृद्ध था। चारों और घन-धान्‍्य का बाहुल्य था। 

(४ ) राजनीतिक ढाँचा जीशे-शीणे हो चुका था, तथा राष्ट्रीय 


भावना विलुप्त हो चुकी थी। विदेशी के विरुद्ध सामूहिक सोचो लेने 
की वात भी जाती रही थी । 


(५ ) चारों ओर छोटे-छोटे राज्य थे। इनकी व्यवस्था अ्रष्ट 
सरदारों के हाथों सें थी। सम्पूरो उत्तरी भारत में दुत्यवस्था एवं 


ग 
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“अज्ञान' का साम्राज्य था,' स्वतन्त्रतानसंग्राम के भारतवासी विल्कुल 
- तेयार न थे । । 

उधर पश्चिम के किनारों पर मुसलमान पहिले से ही आ चुके 
थे।७ वीं शती में .थल मारग द्वारा अरव-वालों का भारत में आना 
प्रारम्भ हो गया था। वे हिन्दू राजाओं के कृपा पात्र चन कर 

' धीरे-धीरे प्रचार भी करने लगे थे । सारांश यह है कि विदेशी आक्र- 
- मण के अनुकूल वातावरण तेयार हो रहा था। यही कारण हे कि 
जब महमभृद गज़नवी ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया, तो उसे 
हाँ के समरत द्वार उन्मुक्तं मिले । अस्तु ! ८ वीं सदी से मुसलमानों 
का भारतवप में जमना शुरू हुआ ओर ९१८ वीं शती तक वे यहीं 
शासन करते रहे । इस १ हजार वर्ष के मुसलमान कालीन समय 
'को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 

(१) ८ वां शती से १३ वीं शती तक--इस समय में मुसज्लमान 
शान्तिपूवक दक्षिण भारत में तथा युद्ध करके सिन्ध तथा उत्तरी- 
पश्चिमी भागों में वस चत्ते थे । 

(२) १४ वीं शती से १८ वीं शती तक । इस बीच में वे भारत 
के शासक वन कर रहे ओर लगभग सम्पूर्ण भारतवर्ष ने उनका 
प्रभुत्व स्वीकार किया । 

मुसलमान शासकों की तलवार और सभ्यता का सव्वेतोमुखी 
प्रभाव पड़ा ओर संक्षेप में भारतवर्ष की दशा इस प्रकार हुई-- 

( १) मुसलसानी शासन के हिन्दू, समाज को संघर्ष-भावना से 
विमुख कर दिया। 

(२ ) सूफी फकीरों के इश्क मजाजी ने यहाँ की जनता को 
काम-भावना की ओर प्रवृत्त किया । 

( ३ ) राधा-कृष्ण की रागानुगा भक्ति ने हिन्दुओं की धर्म- 
भावना की साधनात्मक पवित्रता में कमी की और श्ृवृगार-भसावना 

- को एक प्रकार से नेतिक समथेन प्रदान किया | 
(४ ) फारसी और उद्‌ साहित्य ने आशिक, माशूक, सुरा, 
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सुराही, वाला, साकी आदि का प्रचार किया। उद्‌ की गजलों ने 
आगार-भावना को प्रोत्साहन दिया तथा उद्‌ के कसीदों ने दर- 
वारदारी का पाठ पढ़ाया | 
.. (४ ) मुसलसानी शासन के वेभव आर विल्लास ने कामुकता का 
प्रचार किया । काम-चद्ध क रचतायें लिखकर कंतरिगण पुरस्कार 
ग्राप्त करते थे। फलतः समाज भी ऋगार की ओर कुक गया। 
इतना ही नहीं जबवाती की ग़ल्नतियां को किसी हृद तक क्षम्य भी 
समझा जाने क्गा-- 

इक भीजें चहलें परे बूहँ बहें हजार । 

किते न ओशुन जग करे नय बय चढ़ती बार- 

--विहारी, 
(६ ) उन दिलों धर्म-भावना उतनी पविन्न नहीं रह गई थी, 

जितनी होनी चाहिए थी। परन्तु वास्तविक धर्म-सावना स्वंधा 
खुप्त सी नहीं हो गई थी । चिहरररी के निस्नण्तिखित दोह। में ठोरी 
भक्तों का उपपहास है--. | 

जपसाला छापे तिल्षक सरे न एकौ कासु | 

मन काँचे नाचे बृथा, साँचे राचे रामु ॥ 


३--रीति-काल की प्रश्ुख प्रवत्तिया 


मुसलज्लमानी शासन एवं भारतव् के तत्कालीन सांस्कृतिक वाता- 
वरण के फलस्वरूप हिन्दी साहित्य में इस काव्य का समन हुआ, 
जिसे रीति-साहित्य कहा जाता है. । हिन्दी-साहित्य के उस रचना- 
 काल्न को, जो सन्‌ १६०० से सन्‌ १८४० तक ठहरता है, रीति-काल 
के नाम से पुकारा जाता है । 

रीति से तात्पय काव्य शास्त्रों के विभिन्न अंगों, रस, ध्वनि, 
अलंकार, काव्य के गुण-दोष आदि के विवेचन से होता है । हिन्दी 
साहित्य में सन्‌ १६०० से लेकर सन्‌ १८४० तक के समय में ऐसे 
ही रीतिवद्ध ओर रीतियुक्त ग्रन्थों की रचना हुईं थी, इसी कारण 
उसे रीति काल कहा गया है। इन अन्यों में, काग्य के लक्षझ, रस- 
निरूपण, भाव-भेद, नायक-नायिका-भेद, ध्वनि, अलंकार, पिंगल, 
काव्य के गुश-दोष आदि समस्त काव्यांगी की विशद्‌ चर्चा है। 
हिन्दी की रीति-रचना के पीछे संस्कृत फे रीति साहित्य की 


प्रेरणा थी | 
इस काल के अन्तगंत लिखी गई खआगार परक रीति-रचनाओं 


की निम्नलिखित विशेषताएं हँ-- 

१--रीति कालीन हिन्दी कविता की शच्चारिकता का आधार 
रखसिकता' और उसका उद्दे श्य एन्द्रिय सुख की प्राप्ति है। 

२--श्व गारिकता का स्वरूप प्रायः गाहेस्थिक ही रहा। पर- 
 कीया के विविध स्वरूपों के वर्णन होने पर भी कविजनों ने स्वकीया 
श्रेम को ही श्रेष्ठ चताया। स्वकीया के प्रेम को उन्होंने 'सोने में 
सुगन्धा कहा और परकीया की कुचालनी वताकर उसके भ्रेम को 
कच्चा और अहितकर माना । 


ह है. 


सुराही, बाला, साफी आदि का प्रचार किया। उदू की गजलों ने 
शगार-भावना को प्रोत्साहन दिया तथा उद्‌ के कसीदों ने दर- 
वारदारी का पाठ पढ़ाया । 
. (४ ) मुसलमानी शासन के वेभव ओर चिल्लास ने कामुकता का 
प्रचार किया | काम-बद्ध क रचतायें लिखकर फविगण पुरस्कार 
प्राप्त करते थे। फलतः समाज भी आऋंगार को ओर भ्ुक गया। 
इतना ही नहीं जवानी की गलतियों को किसी हृद्‌ त्तक क्षम्य भी 
समझा जाने लगा-- 

इक भीजें चहलें परें बूढ़ों वहें हजार! 

किते न ओशुन जग करे नय वय चढ़्ती बार- 

“विद्ारी 5 
(६) उस दिनों धर्म-भावना उतनी पवित्र नहीं रहू गई थी, 

जितनी होनी चाहिए थी। परन्तु वास्तविक घरसस-सावना स्वंथा 
लुप्त भी नहीं हो गई थी । घिहारी के निम्नलिखित दोहा में ढींगी 
भक्तों का उपहास है. 

जपसाला छाप तिलक सरे न एकौ कामु | 

मन काँचे लाचे वृथा, साँचे राचे रामु ॥ 
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१२--कंवियों की स्वाभिमानी प्रवृत्ति का प्रस्कुदन उनकी रच- 
'नाओं में पाया जाता है । 
१२--इस युग में मुख्यतया तीन प्रकार की रचनाएं लिखी गई - 
आंगार सम्बन्धी, भक्त सम्बन्धी ओर रीति-सम्वन्धी । 
१३--सब कवियों ने शगार रस को 'रसराज' बताया | उसका 
प्रचुर निरूपण किया, तथा अन्य रसों की नाम सात्न को 'चचो भर 
''कर दी । 
१४--इस युग में नायिका-भेद का प्रचुर कथन हुआ | 
१४--नख-शिख-कथन की प्रणाली के ढंग पर स्त्रियों के सौन्द्॒यं 
“का, उनके अंग-प्रत्यंग का खूब वर्णन किया गया। अलक शतक, 
। तिल हजारा आदि पुस्तकें इस वात की भ्रमाण हैं कि एक एक अंग 
' के बरणुन में पूरे पोथे के पोथे रच डाले गये। इनके घर्णय विपय 
'हैं। पण, पग-तल, पद-लालिमा, एड़ी, पदांगुलि, पद नख, गुल्फ, 
' पिडुरी, जंथा, नितम्ब, कठि, नाभि, उदर, त्रिवनी, रोम राजि, कुच, 
कंचुकी, कर, तल, अंगुज्नि, कर नख, पीठ, ग्रीवा, भुजा, चित्रुक, 
चिदुक का तिल, अधर, देशन, ओठ, वाणी, मुखराग, मुसकान, 
: कपोल, कपोलों की गाढ़, कपोल्ञ का तिल, कान, नाक, तथा उनके 
आभूषण, लोचन, नेत्र, हगको र, चितत्नन, भ्रकुटि, भाल, मुख/मडरल 
केश, अलक, पाठी, माँग, घेणी, अंग वास, अंग-दीप्ति, गति, सवो'ग 
सुकुमारता और सोलह वख्ंगार । 
नख-शिख-वर्णेन की यह प्रणाली अत्यन्त प्राचीन है -वह सस्क्ृत 
ग्रन्थों में चली आती थी। हिन्दी के भक्ति-काल में वह मयोदित 
बनी थी | रीति-काल में मयोदा टूट गई ओर राधा कृष्ण के नाम 
पर कतिपय कवियों ने कुरुचिपूर्ण ब्णेन तक कर डाले । 
१६--इस काल में उद्दीपन विभाग के अन्तर्गत ऋतु-वर्णशन खूब 
लिखे गए । इनके दो क्रम चले-पट ऋतु-वर्णेन और बारहमासे | पट 
ऋतु के अन्तर्गत होनी, हिंडोल्ा, वन, पवन, उपवन, सरोवर, चन्द्र, 
चन्द्रिका आदि समस्त उद्दीपन उप-करणों के वर्णत्त किए गए हैं। ये 
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३---गशिका के निन्दापूर्ण बणंन लिखे गए | इसका फल यह हुआ 
कि दरवासें में वेश्याओं का सम्मान होने पर भी ससाज में वबाजारी 
हुस्न परस्ती आदर न पा सकी । इन कविताओं में घेश्या-धिज्ञास 
की गंध न आ पाई । 
४--नारी-सौन्दय की विकृृत प्रेम पिपासा इन्हें शान्त न कर 
सकी और अन्तिम दिनों में सबको निर्वेद्‌ परक रचनाएँ लिखनी 
“पड़ी | आश्रयदाता राजे भी इन्हें संतोष न कर सके | रीति-काल 
के प्रायः सभी कवि किसी न किसी दरवार के आश्रित कचि-थे | 
४--हिन्दी के रीति-साहित्य के अन्तर्गत आचाय ओर कवि का 
भेद जाता रहा। प्रत्येक कवि आचाये था तथा- प्रत्येक आचार्य 
कवि | यह एक परिपादी सी वन गई कि पहिले एक दोहे में अर 
कार या रस का लक्षण लिख दिया ओर फिर उसके नीचे उदाहरण 
>के ज्लिए स्वयं विरचित कवित्त या सचेया लिख दिया गया | 
६--दरबार परस्ती के परिणास स्वरूप कविजन अपने आश्रय- 
दाताओं की प्रशस्ति करने लगे । आश्रयदाताओं का यशोगान 
उनकी रचनाओं में यथा स्थान देखने को मिलता है) कविजनों-ने 
अपने आश्रयदाताओं को वीर रस परक रचनाओं द्वारा स्फूर्ति 
“प्रदान की और “शिवा को चखानों कि चखातनों छत्नसाल को” -आदि 
वाक्यों द्वारा उनकी जी खोल्लकर प्रशंसा की । इनके द्वारा  युद्धवीर, 
दानवीर, धर्मंबीर त्था दयावीर आदि के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत 
हुए । 
. ७--इस युग में दोहा, कवित्त और संवैया, इन छन्दों के प्रयोग 
की प्रधानता रही । बसे रौज्ना, ज्ोटक, चौपाई 'अदि छुन्दों का यंत्र 
'तत्न ग्रयोग पाया जाता है । 
८घ+फारसी ओर अरबी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया 
गया । 
६--विरह का ऊहात्मक वंणेन पाया जाता है । 
१०--चित्र-काव्य-रचना को ओर प्रवृत्ति हुई ।. 


( ६ )9 
११--कंवियों की स्वाभिमानी प्रवृत्ति का प्रस्कुटनन उनकी रच- 
भनाओं में पाया जाता है । 
१२--इस युग में मुख्यतया तीन प्रकार की रचनाएँ लिखी गई- 
शगार सम्बन्धी, भक्त सम्बन्धी और रीति-सम्बन्धी । 
१३--सब कवियों ने ऋगार रस को 'रसराज' बताया | उसका 
प्रचुर निरूपण किया, तथा अन्य रसों की नाम मात्र को चचो भर 
“कर दी । 
१४--इस युग में नायिका-भेद का प्रचुर कथन हुआ । 
१४--नख-शिख-कथन फी प्रणाली के ढंग पर स्त्रियों के सोन्दर्य 
' का, उनके अंग-प्रत्यंग का खूब वर्णन किया गया। अलक शतक, 
! तिल हजारा आदि पुस्तकें इस बात की प्रमाण हैँ कि एक एक अंग 
' के वर्णन में पूरे पोथे के पोथे रच डाले गये। इनके वर्णेय विपय 
: हैं। पग, पग-तल, पद-लालिसा, एड़ी, पदांगुलि, पद नख, गशुल्फ, 
“ पिंडुरी, जंधा, नितम्ब, कंठि, नाभि, उद्र, त्रिवनी, रोम राजि, कुच, 
कंचुकी, कर, तल, अंगुलि, कर नख, पीठ, ग्रीवा, भुजा, चितुक, 
चिवुक का तिल, अधर, - देशन, ओठ, वाणी, मुखराग, मुसकान, 
: कपोल, कपोलों की गाढ़, कपोल्न का तिल, कान, नाक, तथा उनके 
आभूषण, लोचन, नेत्र, दगको र, चितवन, भ्रकुटि, भाल, सुखःमडण्ल 
केश, अलक, पादी, माँग, वेणी, अंग वास, अंग-दीप्ति, गति, सबो'ग 
- सुकुमारता और सोलह ख्ागार | 
नख-शिख-वर्णत की यह प्रणाली अत्यन्त प्राचीन है -वह सस्कृत 
ग्रन्थों में चली आती थी। हिन्दी के भक्ति-काल में वह मयौोदि्त 
बनी थी | रीति-काल में मयादा दृट गई ओर राधा कृष्ण के नाम 
पर कतिपय कवियों ने कुरुचिपूर्ण वर्णन तक कर डाले । 
१६--इस काल में उद्दीपन विभाग के अन्तगंत ऋतु-चर्णन खूब 
लिखे गए । इनके दो क्रम चले-पट ऋतु-वर्णन और चारहमासे | पट 
ऋतु के अन्तगत होनी, हिंडोला, वन, पवन, उपवन, सरोवर, चन्द्र, 
चन्द्रिका आदि समस्त उद्दीपन उप-करणों के वर्णन किए गए हैं। ये 


( १० ) 


चशन रऋगार रस के दोनों पत्तों, ( सम्भोग ओर विप्र्स्भ ) के 
अन्तर्गत किए गए हैं। इन वणणनों में नेसिक सौन्दर्य की अपेक्षा उद्दी- 
पक प्रभाव फा ही अधिक कथन किया गया है.। 
रीति कालीन रचनाएं प्रायः दो रूपों में लिखी गई -- 
(अ ) केवल साधौरण काव्य के रूप में । 
(व) लक्षण मन्धों के रूप में । 
कुछ कविगण तो ऐसे थे, जो फेवल कवि ही थे । उनकी कविता 
में यथा स्थान खूगार के विभन्न अंग की चचो आ गई है। # गार 
रस के विविध अवयवों, अंग उपांगों आदि के प्रतिपादन के उद्देश्य 
से उन्होंने कविता नहीं की। इनके अतिरिक्त कवियों का उद्देश्य 
कविता करने के अतिरिक्त आगार रस सम्बन्धी विभिन्न अवयबों 
का निरूपण करके आचाय॑ंत्व का प्रतिपादन करना था, अर्थात्‌ लक्षण 
प्रन्य उपस्थित करना था | इनकी कविता का ढंग यह था कि पहिले 
एक दोहा में लक्षण लिख दिया और फिर उसी के नीचे वहीं पर - 
कवित्त या सबया सें तत्सम्बन्धी उदाहरण लिख दिया। केशव, 
मतिराम, देव, पद्माकर आदि इसी कोटि के कवि थे । 
सेनापति प्रथम कोटि के अन्तर्गत आने वाले कवि हैं। उन्होंने 
यद्यपि रीति-कात्नीन परिपादी पर रचना नहीं की तथापि रीतियुग 
की प्रवृत्तियाँ की छाप उनकी रचनाओं में प्रचुरता में पाई जाती है । 


ज्क्तवन- 


अगले परिच्छेद म॑ं यह बात पूर्णतया स्पष्ट की गई है । 








४-रौति-कालौन प्रदृत्तियों का प्रभाव 


सेनापति की रचना में रीति काल की प्राय: समस्त शचृत्तियाँ 
देखी जाती हं । इनका विस्तृत विवेचन तो क्रमशः आगामी परि- 
उछेदोँ के अन्त्गंत किया जायगा। यहाँ तो केवल इतना ही 
दिखाना अभीष्ट है कि सेनापति ने यद्यपि रीतिकाल्लीन परिपादी 
पर रचना नहीं की दे तथापि रीति-युग की प्रवृत्तियों की छाप 
उनकी रचनाओं में प्रचुरता से पाई जाती है| यथा-- 
क"'राजाश्रय 

मुसलमानी दासता और उसकी विरक्ति की चचो तो इम कर 
ही चुके हैं| सेनापति ने अपना 'कविप्तरस्नाकर! किसी राज को 
समर्पित किया था ओर उनसे इस बात की प्राथेना की थी कि उनकी 
कविता सुरक्षित रखी जाए-- 
वानी सों सहित सुबरन सह रहें जहाँ 
धरति बहुत भाँति अरथ समाज, को। 
संख्या करि लीजे अलंकार दे अधिक यासें 
राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को ॥ 
सुनु महाजन चोरी होति चारि चरन की, 
तातें सेनापति कद्दे तजि करि चयाज को । 
लीजियो वचाइ ज्यों चुरावे नाहि कोई सौंपी 
वित्ति की सी थाती में कविप्तन की राज को ॥ 


( पहिली तरंग १० ) 
इन्होंने सयंचली नामक किसी व्यक्ति की अशंसा की है, जो श्रज 
प्रदेश का राजा जान पड़ता है-- 


है. 


सूरवली चीर जसुमति को उज्यारों लाल, 
चित्त कों करत चेन वेनहि खुनाइ के। 
सेनापति सदा सुरमती कों चसीकरन 
पूरन करयो है काम सब को सहाइई के। 
नशन सघत घटे गाइन को सुख करे 
ऐसों तें अचल छुत्र धरयो है. उचाइ के ॥। 
नीके निज त्रन्न गिरवर जिमि महाराज 
राख्यो है मुसलमान धार तें बचाइ के | 
( पहिली तरंग ४६ ) 
इतना ही नही, इन्होंने अपने आश्रयदात्ता राजा को राजा राम 
के समान चता डाला है-- 
वानरन राखे तोरि डारत है अरि 
जाके वीर लछून विराजत निदान 
अंगद को राख वाह दरि करे दपन को 
हरि सभा राजे राज तेज को निधान है । 
आतसनन्‍्द सगन हग देखि जाहि सियरानी 
सेनापति जाके हेम नगर की दान है। 
महावली वीर वसुदेव को कु वर कान्ह 
सो तो मेरे जान राजा राम के समान है॥ 
रखना-कीशल एवं पांडित्य-प्रदशेन द्वारा कविगण अपने आश्रर 
दाताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया करते थे। सेनापति ' 
काव्य में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। उनका श्लेष-बर्रो 
( पहिली तसंग ) इस बात का सब से बड़ा प्रभाव दे । 
20 गर्योक्कि 
अपने पाॉडित्य-प्रदशन के हेत सेनापति ने यथा-रथान गर्वोक्ति 


फ्रका 


कही हे, तथा अपना सिफा जमाने की प्रवृत्ति का परिचय दिया ' 


श्पु श्र श्र  िहाइबूकनक, 


तेडेंग पदिकी छन्‍्द सॉयप्रा १० के श्रन्तेगत “वित्त की सी 4 


( ५ १ ३ ; ) टै 


'कवित्तन-की राज-कों” वाली,चचों तो हम कर ही चुके हैं; इन काः- 
निम्नलिखित छनन्‍्द्‌ ओर देख ल्ीजिए-- 
मूढन को अगम, सुगम एक ताकों जाकी, 
तीछुन अमल विधि बुद्धि है'अथाह की। 
कोई है अभंग, कोई पद है सभंग; सोधि 
देखे सब अंग;/ सम सुधा के प्रवाह की । 
ज्ञान के निधान, छन्द कोष सावधान, जाकी। 
रसिक सुजान- सव करत हैं. गाह की।। 
सेवक सियापति को, सेनापति कवि सोई 
जाकी हे अरव कविताई निरवाह की। 
( पहिली तरंग) ६ ) 


सेनापति पंडित राज जगन्नाथ के समकाल्लीन थे | इन्होंने 
पंडितराज की गर्वोक्ति “कसरतूरिका जनन शक्ति भ्वता मगेश कि सेव्यते 
सुमनसां दिगनधः के समान भी एक भारी गर्वोक्ति कही हे 
राखत न दो५ दोपे पिंगल के लच्छन को 
बुध कवि के जो उपकंठ ही बसति है। 
जोए पद्‌ मन को हरपि उपजाचत है 
तजे को कनरसे जो छुन्द सरसति है । 
अच्छर हैं विशद करति उपे आप सम 
जातें जगत की जड़जाऊ विनसति है । 
मानों छवि ताकी उदवत सविता की सेना 
पति कवि ताकी कविताई बिलसति है । 
सेनापति की यह गर्वोक्ति घनानन्द्‌” के इस गर्ब-कथन से किसी 
भी प्रकार कम नहीं है कि--ल्लोग हैं लागि कवित्त वनावत, सोहि: 
तो मेरे कवित चनावत' ( सुजान हित प्रबन्ध छन्द सं> २२, ) 


कवित्त रत्नाकर' की पॉचदी तरंग के अन्तगंत कतिपय छन्दों 
में चित्रालंकार का निवोह दिखाया गया हे--कुछ छन्द चित्रकाव्य 


( १४ ): 


अथवा कूठ पदों के रूप सें सी लिखे गए हैं । इनके द्वारा ही पॉडित्य क्‍ 
प्रदर्शन की / प्रवृत्ति फल्षकती है। ( देखे छन्द संख्या ६७ ६८, ६६ : 
तथा ७३ से ८५ तक ) 


गअरबी तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग :“ 


सेनापति की भाषा यद्यपि शुद्ध बजमभापा है, “तथापि उससें उदृ 
एवं मुगल शासन के अभाव के कारण अरची ओर फारसी के शब्दों 
का खुल कर प्रयोग किया गया है। यथा[-- 


'कौल' की दे पूरी जाकी दित दिन वादे /छवि । 
(९, १५ ) 
े जाके” रोजनासे सेस सहस बदन पढ़े । 
| (१५ ६६ ) 
विन जिरह! हथियार बिन ताके अब 
,. (९३४ ) 
“हाज्ा' में हलाइ मानों हलाहल प्याथों है ! 
(२, ४४) 
छिति न गरद मानों रंगे हैं हरद सालि _ 
सोहत “'जरद' को मिल्लावे हरि पीय कों । 
(३, ३७ ) 


घ-शासकों की शान शीकत का प्रभाव :... 


राजमहलों के ठाद-बाट के हश्य इनकी आँखों में कूमा करते 
थे | विज्ञासी जीवन जनता के लिए आदशे की वस्तु थी, तथा अपने 
आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के ज्िण इन कवि गणों को उनके 
वेभव का चढ़ा चढ़ा कर वर्शेत करना पड़ता था। सेनापति।/के 
शत वर्णन के अन्तगत ये समस्त बातें पाई जाती हैं। यथा-- 
जलेठि नजि करने सुधरत खसर वाने, तल 
ताल तहखाने के सुधारि भकारियत दें। 


( ९४५ ) 


होति है मरम्मत विधिध जत्न जंत्रन की। 
ऊँचे ऊँचे अटा, ते ,सुधा सुधारियत हूँ ॥ 
सेनापत्ति अतर, गुलाब , अरगजा साजि। 
सार तार द्वार मोल ले ले धारियत है ॥ 
ग्रीपम के चासर बराइवे को सीरे सच । 
राज भोग काज साज या सम्हारियतु हं॥ 
( ६॥१० 
“नायक नायिका के लिए कृष्ण और राधा का प्रयोग 
श्ृद्भार रस परक वर्णन के अन्तगंत 'सेनापति' ने थुग प्रवाह के 
अनुसार मायक ओर नायिका के लिए कृष्ण तथा राधिका अथवा 
उनके पर्योयवाची शब्दों का प्रयोग किया है। थथा-- 

(१) रृष्ण अथवा उनके पर्योयवाची शब्दों के अ्रयोग के लिए 
देखें-पहिली तरंग छुन्द संख्या १२९, ६०, ६३, ६५, ६६, ७१ तथा 
७७ | दूसरी तरंग छुन्द्‌ संख्या १३, १८, ३०, ३६, ४२, ४३, ४८, ४६, 
४६, ६३, ६८, ७१ तथा ७५४ | तीसरो तरंग छन्द संख्या २४, २८, ३० 
४८, ४६ तथा ६१ । (२) राधिका का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है । 
राधा अथवा उसके पर्यौयवाची शब्दों के प्रयोग के लिए देखें-- 
पहिली तरंग छन्द्‌ संख्या ६३, दूसरी तरंग छन्द्‌ संख्या ४२, तीसरी 
तरंग छन्द संख्या ६१ । 

कुबिजा तथा ऊधों शब्दों(का भी प्रयोग हुआ है--पहिली तरंग 
छनन्‍्द संख्या ६६ । 

दूसरी त्तरंग ४२, ६८ । 

कुविजा, ऊधो, त्रजवाला अधिक शब्दों के अ्रयोग के द्वारा यह 
वात विल्कुल् स्पष्ट हो जाती है कि सेनापति कृष्ण विषयक भक्ति 
मिश्रित ऋगार साहित्य से अवश्य ही प्रभावित हुए थे। उदाहरण 
देखिए-- 

लोल़ हैँ कलोल पारावार के अपार तऊ। 
जमुना लहरि मेरे हिय कों हरति है॥ 


(. १६ ) 


सेनापति - नीकी परवास हू ते ब्रज-रज । 
पारिजात हू तें चन-ल्तता सरसति है ॥ 
अंग सुकुमारी, संग सोरह-सहस रानी.। 
तऊ छिन - एक पे न राधा बिसरति हैं।॥ 
कंचन अहा पर जराऊ परजंक, तऊ। 
कुज्षन की सेजे वे करेजे खरकति हैँ।॥. 
( १४२ ) 
काने विश्साए, कित छाए, सजहूँ न आए 
केसे सुधि पाऊ प्यारे मदन गुपाल की | 
लोचन जुगल तेरेंता दिन सफल हो हैं, 
जा दिन बदन- छवि देखा ननन्‍्द-लात की। 
सेनापति जीवन-आधार गिरिघर विन, 
आर कोन हरे वत्ति विथा सो बिहाल की। 
इतनी कहत आँसू चहत फरकि छठी, 
लहर लहर दृग चाई' चज-वाल की। 
( २६८ ) 
चु--श्र गार रस वर्णन 


यद्यपि सेनापति ने रीतिकाल्लीन परिपाटी का अनुसरण नहीं 
किया है, अथात्‌ भाव, विभाव, अनुभाव आदि के लक्षो्यों' तथा ' 
उदाहरणों का क्रम से वन नहीं किया हे, तथापि उन्तकी कविता में 
गार रस के समस्त छवयव पाए जाते हैं | शैगार रस के आल-' 
स्वन विभाव नायक ओर नायिका दहें। सेनापति ने इनके सोन्दर्य 
बंगान में मौलिकता से काम लिया है | यथा-- 
गम सन अंजत के मिलिये का अंजते के; 
चोकी चेठि बर समुखबति वर नारी है । 
अंजन समोर मसि कंचन सिंगार बिन; 
सोहत अकेली देह साभा के सिगारो है । 


स्र्क। 


हि ( ९१७ ) 


-  सेन्नापति संहज की तन की निकाई ताकी 
देखि के दगन जिय उपमा त्रिचारी है। 
ताल गीत बिन एक रूप के हरति मन, 
परवीन गायन की ज्यों अल्ापचारी है। 
( २।४० ) 
नांयिका केवल अपने शरीर के सोन्दर्य मात्र से ऐसी सुशोभित 
हो रही है जेसे तरल गति आदि से रहित किसी गायक की अलाप 
सुन्दर जान पड़ती है | दोनों की सुन्दरता कृत्रिम सौन्द््य से रहित 
होने में है। उनका सौन्द्य उन्हीं का है । किसी प्रकार वाह्य उपकरण 
पर्द अवलम्वितं नहीं रहता है । इन्होंने कुछ नायिकाओं के वर्णन 
भी लिखे हं--- 
लोलन जुगल थोरे थोरे से चपल सोंई। 
सोभा मन्द पवन चलत जलजात की॥ 
पीत हैं. कपोल तहाँ आई ,अरुनाई नई । 
तांही छवि करि ससि आभा पात पात की ॥ 
सेनापति काम भूप सोवत सो जागत है । 
उज्ज्वल विदल देति पेये गात गात की॥। 
सेसव निसा अछोत जोवन दिन उद्ोत। 
वीच वाल वधू धाई' पाई परभात की॥ 
यहीं मुग्धा नायिका का सुन्दर वन किया गया है | “काम भूप 
सोवत सो जागत दे" कह कर वयः सन्धि को अति उत्तमता के साथ 
व्यंज्ञित किया गया हे | प्रभात के रूपक ने सोने में सुहागे का काम 
किया है । 
नायिका के शारीरिक सोॉन्दय का समष्टि रूप में भी वर्शोन 
हुआ हे । सोन्दर्य का व्यष्टि रूप में भी व्णंत किया गया है, अथोत्‌ 
नख-शिख निरूपण वालो शेत्री पर भी नायिका के अंगों के सोन्द्य 
“ सम्बन्धी वर्णन लिखे हैं। यथा-- 
टन 


घर 


( ६८ १ 


अंजन सुरंग जीते खंजन, कुरंग, मीन | 
नंक न कलम उपमा को नियरात दे॥ 
नीके, अनियोरे, अति चपल; ढरारे प्यारे । 
ज्यों ज्यों में निहारे त्यों त्यों खरी ललचात है ॥ 
सेनापति सुधा से कठाछृनि वरसि ज्याव। 
जिनका निरखि हियो हरषि सिरात हे ॥ 
कान जा विसातल्न, काम भूप के रसाल वाल । 
तेरे हग देखे सेरोी मन न अधघात नहै॥ 
२१ ) | 
यहाँ नायिका के नेत्नों का व्सेन किया गया है इसी प्रकार 
छंद ११ तक नायिका के विशिन्न अन्नों से सम्बन्धित वर्णन लिखें 
गरह। 
संयोग श्र 'गार का वशुन 
सेनापति ने भी स्वकीया एवं एक नारी त्रत की महत्ता को सरवी 
कार करते हुए अन्य रीतिकाल्लीन कवियों की भाँति संयोग ऋगार 
के ब्रणन लिखे 
फूलन सा वाल की घनाइ शुद्दी वेनी लाल । 
भोत्र दीती बंदी श्रग्सद की असित हे॥ 
अन्न अमन भूपन बनाइ ब्रज भूपन जू। 
बीरी निज करके खबाई प्रति हित है॥ 
हे के रस चस जब दीचे को महाउर के। 
सेनापति स्वाम गहल्मयोी चरन ललित हे ॥ 
चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आँखिन सो । 
काट्टी प्रामपति यह अति अनुचित है ॥ 
(२११६ ) 


हज. ब्त्त् सात ८४ | ख़त यहाँ दार 


ध्ााा 


( २१६ ) 


भाव की व्यंजना कह दी गई है। नायिका शआ्रगार-वर्णेन उद्दीपन 
विभाव है। नायिका थओढ़ा स्वाधीनंपति' का है। स्वकीया की सुकुमार 
भावनांओं का सुन्द्र चित्रण है | ' वे भी ग़ुहन', 'पान खिलाया, 
आदि नायिक अनुभाव पत्ति द्वारा ऋगांर किये जाने पर 
पत्नी के चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। '्वेद! 
तथा “रोमाँच' साक्त्विक अनुभाव व्यंजित हैं। महावर लगाने का 
अयास करते ही पत्नी पति के हाथ को थाम कर आँखों से लगा 
लेती है। यह नायिका के अयतज अलंकार “औदाय को बताता 
है। 'विज्ञास' लख व्यंजित है । नायिका के नत्रज भूषन जू” तथा 
'स्यामा जू! का प्रयोग स्पष्ट ही रीतिकाल्ीन परम्परा का 


योतक है |“: ह 
विप्रत्ृम्भ श्रगार का वर्णान 


जौतें ग्रानप्यारे परदेस कों पधारे तौतें,, 
विरिह ते सई ऐसी ता तिय की गति है । 
करि कर ऊपर कपोलहि कमलतननेंनी, 
सेनापति अनमनी वेठिये रहति है. । 
कागहि डड़ावे, कोहू-कोह करे सगुनौती। 
कीहू बेठि अवधि के वासर गनति है ॥ 
पढ़ि पढ़ि पातती, कौह फेरि के पढ़ति, कोहू । 
प्रीतम को चित्र में सरूप निरखति है॥ 
ध् ( २॥६१ ) 
यहाँ विरह-जनित “उछिस्तता' का वर्णन है! नायिका के 
कायिक अलुभाव, 'करि कर ऊपंर कपोलहि, 'कागहि उड़ावे', 
(करे सगुनौनी, रपष्ट हैं।, अनमनी बेठये' से पविषा३ मानसिक 
असुभाव हुआ । पाती! तथा चित्र! उद्दीपन विभाव हैं| चिन्तरँ, 
स्मृति तथा 'हप॑! संचारी भाजत्र स्पष्ठ हैं ! 


$ 


( २१ ) 


(छ ) अन्य रीतिकाल्लीन कवियों की भाँति सेनापति का ऐहिक 
आर गार जब जीवन की एक च्षशिक घटना के रूप में अद्टहास करने 
लगा तब उन्हें परमार्थ की चिन्ता हुईं। फलरवरूप उन्होंने भी 

रासायण-वर्णंन”' और “राम-रसायन', ये दो तरंगे लिखीं। संसार 
की निस्सारता से ऊब कर वे अन्त में आत्म-चिन्तन की ओर 
अग्रसर हुए। सेनापति ने स्पष्ट ही कहा है कि जीवन लोहे के 
ताव की तरह शीघ्र ही समाप्त होने जाने वाली वस्तु है ! यथा -- 
कीनों वालापन बालकेलि में मगन मन, 
लीनो तरुनापे तरुनी के रस तीर कों। 
अब तू जरा में परयोमोह पींजरा में सेना, 
पति भजु रासे जो हरेया दुख पीर को ॥ 
चितहि चिताऊ भूत्ि काहू न सताउ, आड 
लोहे केसो ताव, न बचाऊ है सरीर का | 
लेह देह करि के, पुनीत करि लेह देह, 
जीभे अब लेह देह सुरसरि न्तीर को। 
(४॥१२) , 


हा णरि के 
बार परिपाक 
'सेनांपति' ने शृगार, वीर, रोड, भयानक तथा शान्त, इन 
पाँच रसों से सम्वन्धित रचनाएं लिखी हैँ । रोतिकाज़्ीन कवियों 
की भाँति इन्होंने भी प्रधानता शगार रस को ही दी है। एक दो 
स्थलों पर 'हास्य' रस सम्बन्धी छन्द्‌ भी लिखे हैं । 
क- संभोग श्र्‌ गार रस का वर्णानः “८ 
(१) देखि चरनारविद्‌ वंदन करयो वनाइ, 
पर को विल्लोकि, विधि कीनी आलिंगन की । 
चेन के परम ऐन, राखे करि नेंन नेंक, 
निरखि निकाई इन्दु सुन्दर बदन की ॥ 
सान एक पत्ती के ब्रत की, पतिन्नत की, 
सेनापति सीमा तन सन अरपन की । 
सिय रघुराई जू को माल पहिराई, लौन, 
राई करि बारी सुन्दराई त्रिभुवन की ॥ 
( ४।१८ ) 
(२) आनन्द सगन चंद महा मनि-मन्दिर में, 
रमें सिण्राम सुख, सीसा हैं सिंगार की । 
पूरत सरद-ससि सीभा सा परस पाई, - 
वाढ़ी हे सहस शुनी दीपति अगार की || 
भीन के गरभ, छवि छीर की छिटकि रही, 
विविध रतन ज्योति अंबर अपार की। 
दोझ विहसत विलसत सुख सेनापति, 
सुरंति करत छीर-सागर बिहार की ॥ 
( ४२९ ) 


( र२र३ ) 


राम और सीता आत्ृस्बन विभाष हैं । माठी, मन्दिर, रत्त- 
ज्योति, पूर्सचन्द्र, शीतल चाँदनी और स्वच्छ आकाश उद्दीपन 
'विभाव हैं। विहंसनाँ तथा 'विलसना” कायिक अनुभाव हैं। 
रोमाँच' तथा वेद! साक्त्विक अभाष व्यंजित हैँ। 'हप! तथा 
स्मृति! संचारी भाव हैं। सुख पूषक 'विलसत' में उत्तमरति को 
व्यंजना है | अतः रति स्थायी भाव पुए होकर संयोग खद्नगर हुआ | 
(३) सश्रीता अरु राम, जुबा खेलत जनक धाम, 
सेनापति देखि नेन नेकहू न सटके । 
रूप देखि देखि रानी, वारि फेरि पिये पानी 
प्रीति सा बलाइ लेत केयो कर चटके ॥ 
पहुँची के हीरन में दंपति की काँई परी, 
चंद विधि मानों मध्य मुकुर निकट के। 
भूलि गयो खेल, दोऊ देखत परसपर, 
दुहुन के हग प्रति विचनसों अटठके ॥ 
( ४९० ) 
उपयु क्त बेन में ओचित्य एवं मर्योदा की पूरी तरह रक्षा करते 
हुए प्रेम का उत्कप प्रदर्शित किया गया है। 
राम और सीता आतलम्वन विभाष हैं। 'रानियों द्वारा बलेयां 
लिया जाना' तथा “राई-नौन उसारना” उद्दीपन विभाव है । 'प्रीति 
ओर “दम्पति! द्वारा रति स्थायी भाव की व्यंजना है। पहुँची के 
हीरों सें पड़ती हुई एक दूसरे की परछाई को देखना 'कायिक 
अलनुभाव है । भूलि गयो खेल' हारा स्पष्ट हे. कि उन्तकी शारीरिक . 
चेष्ठाएं. रुक- गई हैं। अतः 'स्तम्भ! सात्तिविक अनुभाव हुआ ।' 
रोमांच! सात्त्विक अनुभाव की व्यंजना है। 
इष्ठ की प्राप्ति तथा होने वाले उत्सव के कारण दोनों का चित्र 
प्रसन्न हे ओर दोनों संज्ञाहीनता की साधारण अवस्था को प्राप्त हैं। 
हप! ओर 'मोह' संचारी हुए । 
“दुहुन के हग प्रतिविम्बत सों अठके” से यह्‌ स्पष्ट है कि 


बणणरल-परपाद: 


'सेनापति' ने श्गार, वीर, रोद्र, भयानक तथा शान्त) इन 
पाँच रसों से सम्बन्धित रचनाएँ लिखी हैं। रीतिकाल्ीन कवियों 
की भाँति इन्होंने भी प्रधानता शगार रस को ही दी है। एक दो 
सथ्रों पर 'हास्य' रस सम्बन्धी छन्द भी लिखे हैं । 
का-संभोग श्र गार रस का वर्णन! -- 

(१) देखि चरनारविद्‌ बंदन करयों बना 
उर को बिलोकि, विधि कीनी आल्लिगन की । 
चैन के परम ऐन, राखे करि भनेन नेक, 
निरखि निकाई इन्दु सुन्दर बदन फी॥ 
समान एक पत्नी के ब्रत,की, पतिन्नत की, 
सेनापति सीमा तन मस अरपन की । 
सिथय रघुराई जू को माल पहिराई, लोन, 
राई करि बारी सुन्दराई त्रिभुवल की ॥ 
( ४१८ ) 
(२९) आनन्द मगन चंद महा मनि-सन्दिर में, 
रमें सिण्राम सुख, सीमा हैं सिंगार की। 
पूरतन सरद-ससि सीसा सों परस पाई, 
वाढ़ी है सहस शुत्ती दीपति अगएर की ।॥। 
सीन के गरभ, छवि छीर की छिटकि रही 
विविध रतन ज्योति अंबर अपार की | 
दोऊ विहसत विज्लसत सुख सेनापति, 
सुरति करत छीर-सागर विहार को ॥ 
ह ( ४।२१ ) 


( २३ ) 


राम और सीता आत्मम्बन विभाष हैं। माठी, मन्दिर, रत्न- 
ब्योति, पूर्सचन्द्र, शीतल चाँदनी और स्वच्छू आकाश उद्दीपन 
विभाव हूँ। 'विहँसता' तथा 'विज्सना” कायिक अनुभाव हैं । 
'रोमाँच' तथा स्विद! साक््विक अभाव वउ्यंजित हैं। हर्ष तथा 
_ सस्पृति! संचारी भाव हैं। सुख पूवेक 'विलसत' में उत्तमर्रति की 
व्यंजना है | अतः रति स्थायी भाव पुष्ट होकर संयोग गखज्ञार हुआ | 
(३) सीता अरु राम, जुबा खेलत जनक धास 
सेनापति देखि नन नकहू न मटके । 
रूप देखि देखि रानी, चारि फेरि पिय पानी 
प्रीति सों चल्लाइ लेत केयो कर चटके | 
पहची के हीरन में दंपति की माई परी, 
चंद विधि मानों मध्य मुकुर निकट के। 
भूलि गयों खेल, दोऊ देखत परसपर, 
टुहुन॒ के दंग प्रति विवनसों अठके ॥ 
( ४४२० ) 
उपयुक्त वर्णन में औचित्य एवं मयोदा.की पूरी तरह रक्षा करते 
हुए प्रेम का उत्कर्प प्रदर्शित किया गया है। 
राम और सीता आलम्वन विभाव हैं। रानियों द्वारा बलेयां- 
लिया जाना' तथा 'राई-नौन उसारना” उद्दीपन विभाव है। '्रीति 
ओर “दम्पति' द्वारा रति स्थांयी भाव की व्यंजना है। पहुंची के 
हीरों में पड़ती हुई एक दूसरे की परछांई को देखना 'कायिक 
अनुभाव है । 'भूलि गयौ खेल' द्वारा स्पष्ट है. कि उनकी शारीरिक 
चेष्टाएँ रुक- गई हूं। अतः स्तम्भ” सात्तिक अनुभाव हुआ |: 
'रोमांच! सातक्त्विक अनुभाव की व्यंजना दे | 
इष्ट की प्राप्ति तथा होने वाले उत्सव के कारण दोनों का चित्र 
असन्न ओर दोनों संज्ञाहीनता की साधारण अवस्था को प्राप्त हैं। 
अतः हे! ओर 'सोह' संचारी हुए । 
“दुहुन के हृग अतिविम्बन सों अटके” से यह स्पष्ट है कि 


( २४ 9 


पायक-नायिका परस्पर दर्शन द्वारा एक दूसरे में पूर्णतया अनुरक्त 
$। अतः सम्भोग ऋगार पूरोतया पुष्ट हुआ। 
(४) संभोग शऋ'गार वर्णन सम्बन्धी एक और उदाहरण देख 


ज्ञीजिए-- 

सरस सुधारी राज मन्दिर से फुलवारी, 
मोर करें सोर, गान कौकिल विराव के । 

सेनापति सुखद समीर है, सुगन्ध मंद, 
हरत सुरत-खम-सीकर सुभाव के॥ 

प्यारों अनुकूल, कोहू करत-करन-फूल, 
कीह सीस फूल, पॉवड़ेऊ मद पाँव के | 

चत भें प्रभात, साथ प्यारी अलसात लाल) 

जात मुसकात फूल वीनत शुल्षाब के।॥ 


संभोग-श्टृंगार रस के समस्त अवयव रपष्ट हैं। प्यारी अलु- 
कूल', तथा सुरत-स्रम द्वारा रति स्थायी भाव स्पष्ट ही है. तथा 
बम्पति का पास रहकर एक, दूसरे के प्रति अनुकूल होना भी स्पष्द ' 
४ । सरस मसुधारी राजमन्दिर की फुलवारी, मोरों को शोर, कोकिल 
का गान, सुगंध, संद, सुखद समीर तथा चेन्र कालीन प्रभात का 
समय अधिक उद्दीपन विभाव हे। अलसात” से 'ज'सा? सात्त्विक 
पलुभाव तथा सीकर' द्वारा 'स्वेद! साक्त्विक अनुभाव व्यंजित हैं | 
दि जुभा' का सात्त्विक अनुभाषों में न माना जाए, तो 'अलसात 
कायिक अनुभाव हुआ । इनके श्गार-वर्णन में कहीं कहीं सयोदा 
गरप्रातक्रमण हा गया हे, और ऐसे स्थलों पर इन वर्णनों में 
'शश्तात्यां दाप आा गया है | देखिये । 
(४) मरद, बदन, पार्न खार से रदन, मानों। 
ूऋरुंग सरद-चंद्र दुत्ति दिखाबति है॥ 
गीकने चिकर दूरि रहे 8 विसाल भात्। 
काती काॉस पट्टी सेनापति रिक्राचति है ॥ 


(६ रे ) 


कीने नत नेंन, देखें भुख-चंद नन्द्रन को । 
अंक से सर्यंक मुखी ताहि मल्हावति हूं ॥ 
बाएं -कर होरिल् को सीस राखि दाहिने सो । 
गहे कुच प्यारी प्रयपान करावति है 
(२।६४ ) 
(६) सूर तजि भाजी, वात कातिक माँ जब सुनी | 
हित की हिमाचल ते चमू उतरति हैे॥ 
आए आगहन, कीने गहन दहन हूँ को। 
तित हू तें चली, कहूँ धीर न घरति है ॥ 
हिय में परी है हज्न दौरि गहि तजी तूल। 
अब निज भूल सेनापति सुमिरति है॥ 
पूस में त्रिया के ऊंचे कुच-कन्काचल में। 
गढ़वें गरम भई, सीत सों लरति दे ॥ 
( ३।४४ ) 
यहाँ एक बात बता देना आप्वश्यक है। दसरी तथा तीसरी 
तरंगों के अन्तगंत किए गए शगार बरणुनों में अश्लील़त्त दो की 
भलक मात्र आई है। पहिली तरंग में अश्लीलता अधिक है | वहाँ 
श्लेप-चर्णन के मोह के कारण सेनापति को रखाभास पूर्ण एव 
अश्लील बातों के कहने में भी संकोच नहीं हुआ है।। यथा-- 
(७) छतियाँ सकुच वाकी को कहे समान तातें, 
न रन ते मुरे सदा वीर है: करन में । 
सवे भाँति पन करि वलमहि पाग राखे, 
तेज की सुने ते आप माने मान खन में। 
अवल्ा ले अंक भरे रति जो निदान करे, 
ससि सव सोभाव॑ंत, मानिये जोधन मैं | 
जुगति विचारी सेनापति है' वरनि कहे, 
वर नर नारि द्ोऊ एक ही बचन में | 
( १६४ ) 


( २६ ) 


ख-विप्नलम्प श्र'गार रस का वर्णान।ण: 


सेनापति का ध्यान संयोग झूगार की अपेक्षा वियोग 
की ओर अधिक है। इनके विरह वर्णोनों के अन्तर्गत - प्रध 
प्रवास देतुक तथा विरह-हेतुक विरह है ओर विरह उयश. 
उद्दीप्त करने फे लिए ऋतु-चर्णन की सहायता ल्ली गई है.। यथा 


(१) दूरि जदुराई सेनापति सुखदाई देखो, 

ऋतु पाउस की आई, न पाई प्रेस-पतियाँ । 

धीर जल्घर की सुनत घुनि धरकी हैं, 

दरकी सुहागिल की छोहभरी छतियाँ। 

आई सुधि वर की हिए में आनि खरकी, 

तू भरी प्रानप्यारी यह प्रीतम की वतियाँ। 

बीती ओध थ्रावन की लाल मनभावन की, 

डग भई बामन की साधन की रतियाँ। 

४र८ ) ह 
यही प्रवास देतक विग्रल्मस्भ आगार का बणुन है। विरहिरय 

नायिका ग्राज्षम्बन विभाव दे. । पावस की ऋतु, सावन का 
गद्दीना आर अंधेरी रात भें बषा की भड़ी, किसे अपने प्रीतम की 
याद न दिलाएंगे? ये सब्र उद्दीपन विभाव हुए। प्यारे. की सुधि 
नेदा न मिलना और इसके थाने की अवधि तक बीत जाना तरह 
तरष्ट फे वितक (संचारी भाव ) उत्पन्न करते ६। 'वितके तथा 
अांफा' संचारी भात्र स्पप्ट हैं।छाती में धड़कन होना मानसिक 
नुभाव दे ।प्रीवयम छी बात की त्‌ मेरी प्राण प्यारी कह कर 
गाना ध्ादि बातो की याद आने की चचा द्वारा स्मृति! एवं गवे 
री भावों कीड्यंजना है । ठग भदई बामन की सावन की 
पथ ना टे कि बह डत्युकता पबंक वाट जोह रहीदे 
दू सहीं झा पइही है| यहाँ 'उत्मकता' विपाद ओर उद्द ग 
हंदारी भाव हुए | उन्फट प्न॒ुराग धोने पर भी प्रिय संयोरा शा 


ड़ 
कु काट 
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हि 


च्क 
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श 

औास 
कब्ण का 
थ् 


चब्बर्त फकानार->-ख, 


' ( २७ ) 


अभाव है | अतः विप्रतम्भ &गार रस” के अन्तर्गत रति स्थायी 
भाव पूणतया परिपुष्ट है । 
(२) लाल के वियोग ₹ , गुलाल ह ते लाल, सोई, 
अरुन चसन ओढ़ि जोग अभिलाख्यों है। 
सेन सुख तज्यों, सज्यों रेन-दिन जागरन, 
भूलि हू न काहू और रूप-रस चाख्यों है। 
प्यारी के मयन असुबान वरसत, तासीं, 
भीजत उरोज देखि भाउ मन भाख्योंहे। 
सेनापति मानों प्रानपति के दरस रस, 
शिव को जुगल जलसाई करि राख्योद्दे। 
( २।२३ ) 
नायिका स्वकीया हे ।प्तिके परदेश चले जाने के कारण 
विरह व्यथिता दे । उसने केश-प्रसाधवादि कार्य छोड़ दिए हैं । अत 
प्रोपित' पति का है | भूल हू न कासू और रूप रस चाखर्यों है! 
द्वारा इस वात का प्रमाण मिलता है कि वह पूर्णतया पत्ित्रता है । 
उत्तम रति है.। योगियों जेसे वल्न धारण कर लेना सेज पर सोना 
छोड़ देना, वे निवंद' संचारी भाव के व्यंजक हें ।अश्न प्रवाह , 
अनुभाव है | शंका, चिन्ता, स्मृति, प्रताप, ओत्सक्य तथा विपाद 
संचारी भारों की व्यंजना है । ही , 
(१) लोल हैं कलोल पारावार के अपार. तऊ, 
जमुना लहरि मेरे हिय को हरति हैं। 
सेनापति नीकी “ पटवास हू तें त्रज-रज 
पारिजात हू तें बन-ल्ता सरसति हैं। 
अ'ग सुकुसारी, संग सोरह-सहस रानी, 
तऊ 'छिन एक पे न राधा विसरति है। 
कंचन अहा पर- जराऊ परजंक, तऊ, 
कुजन की सेजें वे करेजे खरकति हेँ। 
( २४२ ) 


तरह तरह की विल्लास की सामग्रियाँ, रनवास की सुकुमारियां 
स्वण जठटित पलंग आदि उद्दीपन विभाव हैं। गुण कथन अनुभाव 
६ । यमुना की लहरें, वन-ज्षता तथा ब्रज की कुज़ों की याद आना 
'स्तृति' एवं कोह संचारी भाव हें “ 
जना है । 


कहीं कहीं दईष्यो हेतुक विप्रत्,्भ श्टंगार रस का भी वर्णन 


( शं८ ) 


पाया जाता है 


(४) 


संनापति ने विरही की विकल्लतता के अत्युक्ति पूरो बरमेन लिखते 
ट्ुए उद्दात्मक बग्गन बाली परिपरादी का ही सुन्दर निर्वाह 


कुविजा उर ज्ञगाई हमहूँ उर लगाई ? 
पी रहे दुह के तन मन वारि दीने हैं । 
वे तो एक रति जोग हम एक रतिजोग 
सूलर करि उनके हमारे सूल कीने हें । 
कूत्ररी या कल्न पंद्दे हम इहा कल्न पहें, 
सन्ापति स्यामे समुझे यो परवीने हैं । 
हम वे समान झथी कहा|कोन कारन तें, 
उन सुख माने हम टुख मानि लीने हैं । 
ह ( १६६ ) 
भोन सुधराए सुख साधन धघराए, चारयों, 
जाम यों वराए सखी आज रति राति है । 
आयी चढ़ि चंद, पेन आयी चसुद्व-नंद, 
छाती न धिराति आधी राति नियराति है। 
संनापति प्रीतम की प्रीति की प्रतीति मोहि, 
पृछति हो तोहि मोसी ओर को सुहाति है । 
किन विरमाएं, केक्षि-कला को रमाए, साल, 
अजहँन आए धरि केसे घरि जात है। 
२।५१ ) 


छ्िःयिः ६(-०-+- 


द' संचारी भाव की व्यं- 


९>-कणक कान कारक करकबनगाफा बल है "7 


( # ६ ) 


उ्यों ज्यों सखी सीतल करति उपचार सब, 
त्यों त्यों तन विरह की विथा सरसाति है। 
ध्यान को. धरत सगुनौतिया करत, तेरे 
गुन सुमिरत ही विहाति दिन-राति है। 
सेनापति जद॒वीर मिलेंही मिटेगी पीर, 
जानत हों प्यास केसे ओसनि घुझाति है । 
मिक्षिवे के समें आप पाती पठवत्त, कल, 
छाती की तपति पति पानी ते सिराति है । 
( २।१६ ) 

उन दिनों विरहिशियों की विकलता का अतिरंजित वर्णन करने 
को एक परम्परा सी चन गई थी ओर उसके अनुसार विरहिणियों 
के शरीर पर कपूर, चन्दन अधिक शीतल्ल पदार्था के लेप आदि 
द्वारा विरशह-ताप को कम करने वाले उपचारों का वर्णन करना भी 
आवश्यक सा हो गया? था। सेनापति ने भी एक स्थत्न पर इस 
प्रकार के विरहोपचारों का वर्णन किया है-- 
चले उत पत्ति के वियोग उतपति भई, 
छाती है तपति ध्यान प्रान के अधार को  । 
सेनापति स्याम॒ जू के विरह विह्याल वाल, 
सखी सच करति विचार उपचार को ।। 
प्रीतम अरग जाते, ताही त॑ अरगजा ते 
सीरक न होति, जुर जारत है मार को । 
सीतल शुत्ञाव हू सो घिसि उर पर कोनों, 
लेप घनसार को सो मानों घन सार कों ॥ 


(२४३ ) है 
ग--वीर रस का वर्णनः-- 


सेनापति ने वीरोचित उत्साह के प्रदर्शन द्वारा वीर रस का 
निरूपण किया है । राम का सेना एकत्रित करना, हनूमान को 


( ३० 9 


सीता की खोज में भेजना, सेतु बाँधने का आयोजन करना, जेसे 
विपयों की ओर इन्होंने अधिक ध्यान दिया है.। उदाहरण देखिए- 
) इत वेद्‌ू-बंदी बीर बानी सों विरद्‌ चोल्ें, 
उत सिद्ध-विद्याघर गाइई रिक्रावत हैं। 
इत सुर-राज, उत ठाढ़े हैं. असुर-राज, 
सीस दिगपाल, भुवपाल नवावत हैं ॥ 
सेनापति इत महाचली साखामग-राज, 
सिंधु राज वीच गिर-राज गिरावत हैं। 
तहाँ महाराजा राम, हाथ लेघनुप वान, 
सागर के वाँधिवे को व्योत्त बतावत हैं. ॥ 
( ४।४६ ) 
यह कर्वरीर राम का स्वरूप हैं। रावण के उत्कर्ष की चचो 
द्वारा वणेन अधिक सजीव हो गया है। और वात भी ठीक है। 
विपक्षी अथवा शत्रु जितना ही सबल्न होगा, उत्साह का संचार 
उतना ही तीन होगा | 
 भ्रवत्ञ उत्साह का एक ओर उदाहरण देख लीजिये--- 
२) कीजिये रजाइस को हरि पुर जाइ सकों, 
पीनों बीर जाइ सका जा तव खरो सो है । 
काहू को न डर, सेनापति हो निडर सदा, दे 
जाके सिर ऊपर जु साई राम तोसोी है ॥ 
कुलिस कठो रन को देखों नख-कोरन कों, 
लाए नेक पोरन को सेरु चून केसी है । 
चूरय करों सोरन को, कोदि कोंठ तोरन को, 
लंका गढ़ फोरन को, को रन को सोसोहे ॥ 
( ४४२ ) 


( १३२१ ) 


पजरत पाउक न चलत पवन कहूँ, 
नेक न रहत लागि तेज ससि सूर सो । 
भूलि जात गरज, सकल सात सागरन, 
लीन हूं तरंग मीन रहें पयपूर सो ।॥। 
अमर समर तजि, भार्ज भयभीत मन 
सेनापति कौंन समुहात ऐसे सूर सो 
सहावल्ली घराधर राज को धरन हार, 
'जब चढ़े कोंपि दसकन्धर गरूर सो ॥ 
( ४।४७ ) 
बीर रस मद माते, रन तें न होत हाँते, 
दुह के निदान अभिमान चाप बान को | 
सर वरपत, शुन को न “करपत मानों 
हिय हरपत जुद्ध करत बखान कों ॥ 
सेमापति सिंह सारदूल से लरत दीऊ, 
देखि धधकत - दल्ल देव जातुधान को | 
इत राजा राम रघुवंस का धुरंधर है, 
उत दुसकन्धर है सागर शुमान कों।। 
( शेश्८ ) 


वीरोचित भुद्राओं के सजीब चित्र खींच कर भी सेनापति ने 


वीर रस परक सुन्दर वर्णन लिखे हैँ । पेर रोपते हुए अंगद का 
स्वरूप देखिये-- 


धरयो है चरन द्ससीस हू के सीस पर, 
ईस की असीस को गरव सब लोपि के । 
सेनावति सहाराजा राम की दुहाई मोंहि, 
तोरों गढ़ लंक, चकचूर करों कोपि के ॥ 
आइ के उठावों चाहु-बल्ल को शुमान जाहि, 
दीपति बढ़ावों सुभटाई की सु ओपि के । 


हज कक के 2! 
के दानवीर' राम का घशेन सी देख लीजिए-- 
रावन का वीर, सेनापति रघुबीर जू की 
साया ६ सरन, छाँडि ताह सद-झाव दे | 
मिलत ही ताकों राम कोप के करो है ओप, 
नासन को टन, दलन दीन-चन्च को ॥ 
देखी दान-चीरता, निदान एक दान ही में, 
कीने दोऊ दान, को बखाने सत्यसंध का । 
लंका दुसकन्धर की दीनी है विभीपन को, 
संकाऊ विभीपन की दीनी दसकनन्‍्ब को ॥ 
( ४।४० ) 
सेनापति के वीर रस वशुन के सम्बन्ध में दो बातें विशेष रूप 
से ध्यान देने योग्य हैं। (१) सेनापति के कवित्त ओजशुणश ण पूर्ण 
परन्तु शब्दों को दुरूह बनाने का प्रयास नहीं क्विया गया है। शब्दों 
के कणुकट्ठ रूपों को चचाया गया ६। ओर (२) इनके द्वारा वर्शित 
उत्साह में सयोदा का सदेव ध्यान रखा गया है। यथा-- 


(  दरे३ ) 

'वज्ञ हू दुलत, महा काले संहरत ,जारि, 
'भसम करत प्रले काल के अनल को। 
ऋकंभा पवरमान अभिमान कोंहरत वॉधि, 
थल्ञ कों करत जल, थल् कर. जल को ॥ 

वें मेरु-मंदर को फोरि चकचूर करें, 

कीरति कितीक, हन दानव के दल को । 
सेनापति ऐसे राम-वान तऊ विप्र हेत, 
देखत जनेऊ खेंचि राखे निज बल को ॥ 

( ४।९८ ) 

द्र रस का वर्ण नः-- 

भीज्यों दे रुविर भार, भीम घनघोर धार, 
जाकी सत कोटि ह तें कठिन छुठार है । 
छत्नियन मारि के निछनत्रिय करी है छित्ति, 
चार इकई्रंस, तेज पुज को अधार - है ॥ 
सेनापाति कहत कहाँ है रघुनौर कहों ? 
छोह भरयों ज्ञोह करिवे को निरधार है । 

परत परशणनि; दसरथ को न गति; आयो, 
अगनि-सरूप सदगनि-कुमार हं॥ 

( ४।२६ ) 

-“ भयानक रस का वशा सन -- 


भयानक रस का दो तीन स्थज्ञों पर चित्रण हुआ है-- 
: १) धनुप-भंग के अवसर पर-- 
रि गायों हरि हिये, धधकि धौरत्तन मुक्ति 
ध्रव्त नरिंद थरहर॒यों, सेर धरनी घसि घुछिय ॥ - 
अखिख पिरिख नहिं सकइ,.सेस नखि्खिन लग्गिय तल । 
सेनापति जय सह, सिद्ध उच्चरत बद्धि वल्ल ! 


हं 
पूटिय दि्गत दिस्गणन खिकल ! 
( :१६ ) 
यह घन बीरगाया-फाल के आय यासा शाझाो प्र ॥7 
की 
या है तथा शब्दाी के हिसत रूप रग्मंस या खावद सपय ४ 
(२ ) लका-दृहुन के अवसर १२० 
< रही तेल पी उयों थियह हा पूर भीज्यों, ऐसी, 


रु 
ब्क. ० नि 
समह यह कॉडिक पहल कों। 


लपटय ; 

के 2 ना, स्का + प्र्य्‌ किम गे है अक 
धंग सा भमत नभे देखिये बरन पूटि, 
हा 

पट 4 

पक 


खिय न राति जेंबी महल महल या। 

सेनापति वरनि चखाने मानों पृम-केतु, 

दया बिनासी दसकंपर के दल का। 

सीता फो संत्ाप, कि खलीता उत्तपात का, फि 

काल का पलीता प्रले काल फे अनज्ञ का ॥ 

६ ४२८ ) 
यह वणणन गोस्वामी तुलसीदास की कबितावली में किए गए । 
वर्णन से मिलता है । बे 
च्‌....अद्भुत रस-वर्णोन:-- ' 


चौथी तरंग 'रामायश-बर्णन! के अन्तर्गत दो-तीन स्थलों पर, 
विशेषकर युद्ध- चर्णेन में अद्भुत रस” परक वर्णन पाए जाते हैं 
यथा-- 
कई १) चल्यों हनूमान राम-वान के समान, जानि 
सीता सोध-काज दसकंधर नगर को। 
राम को जुहारि, बाहु-बल को सेभारि करि; 
सबही के संसे निरवारि डारि उर को। 
लागी है न बार; फाँदि गयो पारावार पार, 
सेनापति कविता बखानें वेग-बर को। 


( ९ौऐ४ ) 


खोलत पलक जेसे एक ही पलक बीच, 
दृगन को तारों दौरि मिले दिनकर कों। 
( ४३२ ) 
८६ ) राम के अदूझ्युत प्रभाव का भी सुन्दर वर्णन देख ज्ीजिए- 
सकल सुरेस, देस देस के नरेस, आइ, 
आसनन बेठे जे महा गरूर धरि के। 
जोवबन के मद्‌, कुल मद, भुज-वल मद, 
संपति के मद सो रहे निदान भरि के। 
सेनापति कहे राम रूप धरपित भूप, 
६ रहे चकित, पेन रहे धीर धरि के। 
भूल्यो अभिमान, देखे भानु-कुल-भानु, सब 
ठाढ़े सिंहासन तें हो रहे उतरि के। 
( ४॥१२ ) 
_>छँ-.हास्य रस वर्णन: 


शिष्ट परिहास एवं स्सित हास का यह उदाहरण बहुत ही 
सुन्दर वन पड़ा है-- 
मा जू महारानी को घुलावो महाराज जू कों, 
. लीजें मत केकयी सुमित्रा हू के जिय कों। 
रातिन कों बीच सात रिपिन के चिल्सत, ., 
सुनो उपदेस ता अरुधती के पिय कों। ८: 
सेनापति बिरुख़ में चखाने विस्वामिंत्र-नाम, 
गुरु चोलिये पूछिये, प्रवोध करें हिय कों। 
खोलिये निसंक यह धजुप न संकर कों, 
कुंबर मयंक-मुख ! कंकन दे सिय कों। 
' ( ४।१६ ) 
ज--शान्त. रस वर्सन-- 
शान्त रस का स्थायी भाव “निर्वेद'! है। जब सांसारिक सुखी 
को नश्वरता के फलस्वरूप संसार से विरक्ति हो जाए, तब निर्वेद्‌ 


१ कं क्र ह क्र के च्डक- के शपप है मु 
जीवन को लोहे को ताप का समान साधक है धहरधाशयं सर्ा॥ा॥5, 
कर 
'निर्वेदी स्थायी भाव की सुन्दर उर्य जना को ४ 


की ध्जे उन बाज ३७३ | ब्क्र अऑ्ोेछा ऋचछी तण०्धा. ऑन जातक 
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पर कम 4० ट्रक 5) अं >> है जीप ३ पैदल 
खधवा शम साया भाव उत्द हुआ समझता साद्ए | 
का 


ढ़ है 
हिल मे मान श दर पहन हि जतछुल आरके हा र्कुल असम 
लीनों तसनाप तरमी के रस सार या। 
शत्र तू जरा में पर या भोए पलजिरा मे, से ना+- 
र प्ा।ा 


पति भज्ञु राम जा हस्या टुर पं 


तो पासो लाख सन वैध तह अगर 7) 
लेट देह करि के पुनीत यारि ले देह, 
जीसे भवलेह देश सुरसरि नीर फक। 
(४१० 
सांसारिक सुखों से पिरक्ति के अनिरिक्त भविष्य भें जीवन को 
साथक बनाने का प्रण भी हैं। जीचन झशिक 5&। लोहे के ताब के 
समान शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाला है । बाल्यावस्था खेस कूद 
में उयतीत होगई, थुवावस्था भोग-विल्लास में नप्द होगई। अब 
वृद्धावस्था में हो छुछ कर लेना चाहिए चुद्धिसादों इसी में दे कि 
अब अपने जीवन के शेप समय को परमार्थ साधन में लगाया 
जाए। 


भ--सब्चारी भावों का वर्रात:-- 


लक्षण एवं उदाहरण घोली शेल्ी पर रचना न करने के फारण 
सेनापति ने संचारी भावों का स्वतन्त्र रूप में दर्णन तो नहीं फ्रिया 
है, परन्तु उनकी रचना में यथा स्थान उनकी सामिक एवं सजीच 
व्यंजना हो गई है, क्योंकि उनका समावेश शत्यन्त सरल्न एवं स्वा- 
भाविक रझूप से हुआ है | उदाहरण देखिए-- 
कोने विस्माए, कित छाए, अजहूँ न आए 
कैसे सुधि पाऊ प्यारे. सदन गुपाल की। 





ह 


( रे७ ) 


लोचन जुगल मेरे ता दिन सफल ही हैं, 
जा दिन चदन-छविरि देखों नंद-लाल का । 
सेनापति जीवन अधार गिरिधर विन, 
ओर कोन हरे बलि विधासो विहाल की । 
इतनी कहत, आंसू चहत, फरकि उठी, 
लहर लहर दृग बॉई' ब्रज वाल की। 

( शध्ष८ ) 

यहाँ 'वितके से पुष्ठ 'विपाद! की शान्ति कराकर “हपे' संचारी 
भाव की सफल व्यज्जना की गई है । 


अ--अनुभावों का वर्ण न:-. 


लक्षण उदाहरण वाली शेल्ली पर वर्णन न होते हुए भी इनकी 
रुचना-में- यथास्थान अनुभावों की सुन्दर एवं सजीव व्यंजना पाई 
जाती है | यथा-- 


तोर॒यो द्वै पिनाक, नाक-पाज्न वरसत फूल, 
सेनापति कीरति बखाने रामचन्द की। 
ले के जयमाल सिय वाल है विलोकी छवि, 
दूसरथ लाल के वदन-अरबिन्द की। 
परी पेम-फंद उर बाढ़यों है. अनंद अति, 
आहछी मंद-मंद चाल चलति गयंद की। 
वबरन कनक बनी; वानक वनक आई, 
नमक मनक बेटी जनक नरिंद की। 

( ४।१७ ) 


इसे ध्वन्यात्मक काव्य कहें अथवा अनुभावों का बोलता हुआ 
स्वरूप ? स्वेद!, 'रोमज्च', तथा 'स्तम्भ! सात्तिक अनुसाव हैं । 
'भमन्द मन्द्‌ आछी चाल' कायिक अनुभाव है | प्रेम-फंद में पड़ जाना 
हृदय. के हपोतिरेक वाले मानसिक अनुभाव की सूचना देता है. । 


( ध८घ ) 


2--उद्दीपन-विभाग का वर्ण नः-. 
उद्दीपतल विभाव के झनन्‍्तगेत सनापत्ति ने ऋनुचगाना ( तीसरो 
तरंग ) लिखा है आर शूगार वणन (दूसरा नरंग) हे अस्तगन 
यधास्थान नायिक के क्ंग-दपांगों दे सौन्दसे का मिराषगा फरिया हे ! 
यथा -- 
( १) मकर सीत वरसत विपम, कुमुद कसल हुन्हिला 

वबन-डपवन फीके क्षरगत, पियरे जाउइन पात। 

पियरें जोडउत पात, करत जादहा दामन अनि, 

सो दना बढ़ि जात, चल्त मानत प्रचंठ गति। 

भए नेक माहाठि, कठिन लागे सुठि दिमऋर, 


[0 


». सेनापति गशुन यहे, कुपित दंपति संगम कर ! 
5६२० 
दंपति संगस कर कह कर रपष्ट बता दिया हू कि हेमन्त ऋतु 
में प्रकृति के साज किस प्रकार 'दाम्पत्य-रीति' को उद्दीप्त करते दें । 
(२) संयोग के समय सुखद ठागने वाले पदार्थ वियोग के 
समय हःखदायी हो जाते है । उद्दीप्त विर दशा का सेनापति 
ने सफल मनोवेज्ञानिक चित्रण किया है-- 
केतकि, असोक, नव चंपक, चकुल कु 
कोन थों बियोगिनी को ऐसो विक्वराल है ! 
सेनापति साँवरे की सूरति की सुरत्ति 
सुरति कराइ करि डारत बविहाल ह। 
दछिन-पवन एतो ताह को दवन जऊ 
सूनो हैं भवन परदेस प्यारों लाल है। 
लाल है प्रवाल्ष फूले देखत विसाज्ष, जऊ 
फूसे और सात पे रसाक्ष उर सतत है। 
( ३५ ) 
वसनन्‍्त ऋतु में कामदेव अपने पंच बाणों को लेकर उपस्थित है। 


संभोग समय का स्मरण विरहिणी को विकल वना देता है। नूतन 
मना 


है 


( ६६ ) 


पललवादि तो पहिले से ही थे, आम्रमंजरी नामक कामदेव के चाण 
ने तो उसे वचस वेहाल ही कर डाला । 
ठ--नखशिख--बर्ण न:-.- 
नायिका अंग के सौंदय का वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से 
किया गया है, स्वतन्त्र रूप में नहीं । यह कम वताया है. कि प्यारी 
के नेन्न, केपोल आदिक कैसे हैं, उनके द्वारा नायक के हृदय में 
उद्दीप काम की उयंजना अधिक हे । यथा-- 
अंजन सुरंग जीते खंजन, कुरंग, मीन, 
नैंकन कमल उपमा को नियरात दे । 
नीके, अनियारे, अति चपल, ढरारे प्यारे 
ज्यों ज्यों में निहारे त्यों त्यों खरों ललचात दे ॥ 
सेनापति सुधा से कटाछनि वरसि ज्याव, 
जिनकों निरखि छ्वियो हरपि सिरात हे । 
कोन लो विसांल, काम भूप के रसाल, वाल; 


तेरे दुग देखे मेरों मन न अधघात है ॥ 
(२१) 


नेत्रों के चरोन के साथ नायक के 'जरा' ओर वाले भाव का भी 
चित्रण कर दिया गया है। इसी प्रकार 'केश-वर्णान' में देखत हरत 
रति कंत के कलेस हैं” (२।७ ) कह कर नायिका के केशों को देख 
कर नायक के हृदय में उत्पन्न काम-छुख की व्यंजता की गई है । 
, सेनापति श्रकुटि, दाँत; अधर आदि के सुन्दर वर्णन लिखे है. । (देखें 
पहिली तरंग छन्द्‌ संख्या २९, २३ तथा दूसरी त्तरंग छन्द संख्या 
३, ४, ४, 5, १०, २९, २५ तथा २६ ) | 

एक छन्द में विविध अंगों का चसेन कर दिया गया है। यथा-- 

- सोहें संग अलि, “रहो रति हू के उर सालि, 

जीवन ग़रूर चाल चलति “दुरद की ! 

कहे मुसकात वात, फूल से भरत जात; 

सेनापति फली मानों चाँदिनी सरद की॥ 


री 


» ६७ 


( 


2-..उद्दीपन-विभा ग का वर्ण न: 
उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत सनापात ने न्रिनलु- गन ( तीसरी 
तरंग ) लिखा है आर शगार बणन (६ दस रंग ) के अन्तगत गत ते 
यथास्थान नायथिक के च्यंग-वपांगों दे सोनदये का निरूपण किया है । 
यथा -- 
( १) मकर सीत बरसत विषम, कुमुद कमल कुन्हिलात) 
बन-उपवन फीछके क्षगत, पिचरे जाउन प्रात । 
पियरे जोडइत पात, करत जाडझे दारन पति, 
सो दूनो बढ़ि जात, चलत मारुत प्रचंड गति। 
भए नेक माहाठि ६$ कआाठल लोग साठ पसकर, 
सेनापति गशुन यहू, कृपित दंपति संगम कर। 


कण ) 
रह 


४ ५... 


५ ४२५ / 
'दंपति संगम कर कह कर रपप्ट बता दिया ह कि हेमन्त ऋतु 
में प्रकृति के साज विस प्रकार दाम्पत्य-रीति' को उद्दीप्त करते हू । 
(२) संयोग के ससय मुखद लगने वाले पद्राथ वियोग के 
समय हःखदायी हो जाते है। उद्दीप्त विरही छी दशा का सेनापति 
ने सफल सनोवेज्ञानिक चित्रण किया है 
केतकि, असोक, नव चंपक, वकुत् 
कीन थो वियोगिनी को ऐसो 
सेनापति साँवरे की सूरति की सुरति की, 
सुरति कराइ करि डारत बिहाल्ल है। 
दछिन-पवन एती ताहू को दवचन जऊ, 
सूनों हैं भवन परदेस प्यारों लाल है। 
लाल है प्रवाल फूले देखत विसाल, जऊ 
फूले ओर साल पे रसाल डर सात्र है। 
( ३२५) 
चसनन्‍्त ऋतु में कामदेव अपने पंच वाण को लेकर उपस्थित है। 
संभोग समय का स्मरण चिरहिणी को विकल बना देता है। नूतन 


कु 
रात 


जः 

बी 
हद 
(्‌ 


( ६६ ) 


पललवादि तो पहिले से ही थे, आम्रमंजरी नामक कामदेव के वाण 
ने तो उसे वस वेहाल ही कर डाला । 
ठ--नखशिख--वर्ण न:-- 
नायिका अंगों के सोंदर्य का वशणन भी उद्दीपन की दृष्टि से 
किया गया है, स्वतन्त्र रूप में नहीं । यह कम चताया दे कि प्यारी 
के नेत्र, कपोज्ञ आदिक केसे हैं, उनके द्वारा नायक के हृदय में 
उद्दीपत काम की व्यंजना अधिक है. । यथा-- 
अंजन सुरंग जीते की कुरंग, मीन, 
नैंक न कमल उपभा को नियरात है। 
नीके, अनियारे, अति चपल, ढरारे प्यारे, 
ज्यों ज्यों में निहारे त्यों वयों खरे ललचात है ॥ 
सेनापति सुधा से कटाछनि बरसि ज्यावें, 
जिनकों मनिरखि हियो हरपि सिरात है । 
कोन ला विर्साल, काम भूप के रसाल, वाल, 
तेरे दह॒ग देखे मेरी मन न अघात है ॥ 
| (२९ ) 
नेत्रों के वशेन के साथ नायक के 'ज़रा' ओर घाले भाव का भी 
चित्रण कर दिया गया है । इसी प्रकार 'केश-वर्सन' में देखत हरतत 
रति कंत के कलेस हैं” (२।७) कह कर नायिका के केशों को देख 
कर नायक के हृदय में उत्पन्न काम-सुख की व्यंजना की गई है । 
सेनापति भ्रक्ुटि, दाँत, अधर आदि के सुन्दर वर्णन लिखे हैं । (देखें 
पहिली तरंग छन्द संख्या ३९, ३६ तथा दूसरी तरंग छन्द संख्या 
२, ३, ४७, ५, ६, ९१०, २२, २४ तथा २६ ) | 
एक छन्द्‌सें विविध अंगों का वणेन कर दिया गया है'। यथा-- 
- सोहें संग अलि, “रहो रति हू के उर सालि, . 
जोवन गरूर चाल चल्ति “दुरद की | 
कहे मुसकात बात, ९ फूल से भरत जात, 
सेनापति फूली मानों चाँदिनी सरद की ॥ 


ना 


रा 


( ४० ) 


छत्रि रही भरपूरि, पहिरे कपूर-पूरि, 
नागरी अमर-मूरि मदन देरद की। 
मुख मृग-लंछन सो कि मृग-राज की सी, 
मंग के से हगा, भाल बंदी म्रगमद की ॥। 
(२॥११) 
निम्न लिखित छन्द में सेनायति ने सोलह श्टगारों का वर्णन 
किया हे-- 
नूपुर को कन काइ मंद ही धरति पाए, 
ठाढ़ी आई गन, भई ही सॉफी चार सी. । 
करता अनूप कीनी, रानी सेन भूप की सी, 
राजे रासि रूप की, विज्ञास को अधार सी । 
सेनापति जाके दृग दृत हो मिलन दोरि, 
कहत अधीनता को होत हैँ. सिपारसी। 
गेह को सिंगार सी, छुरत-छुख सार सी, सो 
प्यारी मानों आरसी, चभी है चित आर सी ॥ 
दि (२२४ ) 
नाथिका के शूगार-बर्णन में भी सेनापति ने मोलिकता से काम 
लिया है। उनका नायिक के हाथ की आरसी की ओर विशेष ध्यान 
है। शब्द चसत्कार द्वारा आरसी” पर यमक देकर उसकी मनोहर 
सुन्दरता का मनोवेज्ञानिक वरोन किया है । 
सेनापंति ने 'कवित्त रत्नाकर' के प्रारम्भ में कहा है कि हमारे 
काव्य में अनुपम रस-ध्वनि है-- 
सरस अनूप रस रूप या में धुनि है । 
ः (१७) 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ठ है कि सेनापति का ध्यान अलंकारों 
पर अधिक है, 'रस' तथा “्यंजना शक्ति' पर चहुत कम। ध्वनि' 
से अभिम्नाय यहाँ 'वाच्य-ध्वनि' से ही लेना चाहिए। 'विवक्तित 
वाच्य ध्वतनि' के उपभेद असंलक्ष्यक्रम-व्यंग्य ध्वनि के अन्तनेत 


( ४१ ) 


रसाभास, भावाभास भी आ जाते हूँ। सेनापति ने 'रस ध्वनि' का 
प्रयोग सम्भवतः इसी अर्थ में किया है। निम्नलिखित शशंगार रस' 
के बणेन में पलेप' के मोह फे कारण निश्चय ही रसाभास' है-- 
अरुन अधर सोहे सकल चंदन चंद, 
मंगल दरस घुध चुद्धि के विसाल है । 
सेनापति जासी जुबव जन सब जीवक दे, 
कवि अति मंद गति चलति रसाल है॥ 
तम- दूं चिक्र केतु काम की विजय निधि, 
जगत जगमगत जाके जोति जाल हैं। 
अंचर लसति भुगवति सुख राखिन कं, 
मेरे जान चाल नवग्रहन की माल है ॥ 
( १।३१ ) 


वहन $का हु 
५ऋत वशुन 


सेनापति का ऋतु-ब्णन उद्दीपन की दृष्टि से फिया गया है तथा 
घह सासाजिक परिस्थिति द्वारा चहुत कुछ प्रभावित है| उनके ऋतु 
वरणन में अलंकारों पर ध्यान रख कर वस्तुओं का अर्थ-मरहण किया 
गया है। चस्तुओं की संश्लिप्र योजना द्वारा विम्ब-्प्हण कराने 
वाली शेली का अभाव ही समझता चाहिये। यथा-- 


पाउस निकास तातें पायो अचकास. भयौ, 
जोन्ह को श्रकास, सोभा ससि रमनीय को । 
विमल अकास, होत वारिज विकास सेना- 
पति फूले कास, हित हंसन के हीय को | ।' 
छिति न गरद मात्तों रंगे हैं हरद साल्तलि 
सोहत जरद, को मिल्ावै हरि पीय को । 
मत्त हैं दुरद, मिल्यो खंजन दरद, रितु 
आई है सरद सुखदाई सब जीय 

( ३३७ ) 


शतपथ प्रतीत होता हैं कि शरद्‌ ऋतु के मन मोहक रूप पर 
मोहित होकर कवि-संश्ज्षप्ट योजना द्वारा वणेन करना चाहता है, 
परन्तु परम्परा-निवोह के मोह के कारण वह स्वच्छ आकाश, विक- 
खित कास आदि की ओर से ध्यान हटा कर 'हरिपीय' का स्मरण 
करने लगता हे । इसी प्रकार--- 


हि 


(९२) बरसे तुसार, चह सीतल समीर नीर, 
कंपसान डर क्योंहू धीर न घरत है। 


( ४३ ) 


राति न सिराति, सरसाति विथा विरह की, 
सदन श्रराति जोर जोचन करत द्वै॥ 
सेनापति स्याम हम घन परी, हमें, 
मिली, बिन सिले, सीत पार न परत हे । 
ओर की कहा है, सरिता हू सीत रितु जानि, 
सीत का सताया घन रासि में परत है ॥ 
( शं८्८ ) 
यहाँ हेमनत ऋतु की शीतल-पवन का चणेन किया गया है। 
इस समय के प्राकृतिक उपकरण दृम्पति को पास रहने के लिये 
विवश कर ही देते हैं । मल॒णप्यों की तो विसात ही क्‍या दे, देमन्त कि 
प्रभाव से परस प्रतापी मार्तेरड भी धनि .(ज्री ) दी कोख में जा 
घुसता है। इन दिनों सूर्य धनि राशि पर द्ोता है। (धन! पर श्लेप है 
उसके अथ सत्री आर धनि राशि दोनों ही होते हैं । 
(३६). तब न सिधारी साथ, मीड़ति 6 अब हाथ, 
सेनापति जठुनाथ बिना दुख ए सहें। 
चले सन-रंजन के, अंजन की भूली सुधि, 
: मंजन को कहा उन ही के गृदे केस हैं ॥ 
विछुरे गुपाल, लागे फागुन करातल; तातें, 
भई हे विहाल, अत्ति मेले तन भेस हं। 
फ्ल्यों है रसाल, सो तं। सयो उर साल सखी, 
डार न गुल्लाल, प्यारे लाल परदेस हं ॥ 
( ४६ ) 
फाल्गुन कालीन प्रकृति के साज-आगार का वन तो नाम मात्र 
को है, फाल्गुन की मस्त पवन ओर आम्र-संजरी की मस्त सुगन्ध का 
विरहिणी वे हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है अथवा पड सकता है 
वस इसी के निरूपण में कांवे उल्लक' गया है । साथ ही इस वर्णन 
से यह भी ध्वनि निकलती है कि तत्कालीन सामाजिक किस 
प्रकार उत्साह के साथ होली का त्थोह्ार मनाते थे । निम्नलिखित 


( ४ट्ट ) 


वबणन में होली के त्योहार, त्योह्दार क्या, होली के ददगं का सजीव 
बणन है 
(४) चोरासी समान, कदि किक्किनी विराजत्ति है, 
सॉकर ज्यों पग-जुग घुघरू चनाई ह। 
दोरी वे सेंसार, 5र अंचल उधरि गयो, 
उच्च कुच कुभ सन; चाचरि मचाई ६ ॥ 
लालन गुपाल, घेरि फेसरि को रंग लाल, 
भरि पिचकारी मुंह ओर को चल्लाई है । 
सेनापति घायो मनन्‍्त काम को गय॑ंद न्ानि 
चोप करि चर्पष मानों चरखी छटाई है।॥ 
( २।६० ) 
होली का खेल है अथवा कामदेव फ नगाकर मस्त कर देने 
की तेयारियाँ हो रही हैँ 
मनोवेज्ञानिक एवं काम विज्ञान के पंडितों का कहना दै 
बसनन्‍्त ऋतु से पुरुषों को तथा पावस ऋतु में म्थियों को कामदेव 
विशेष रूप से सताते हैँ । पावस ऋतु द्वारा कामदेव के उद्दीप्त होने 
का वर्णन देखिए-- 
(५) प्रीपम तपति हर, प्यारे नव. जलधर, 
सेसापति सुखकर जे हैं. दंपतीन कों 
ऊआऋंब तरवर जीव सजत सकल घर, 
घधरत कदम-तरु कोमल कल्लीन को। 
सुनि घनघोर मोर कूकि उठे चहूँ ओर, 
दादुर करत स्वर मोर जामिनीन कों | 
काम धरे वाढ तरवारि तीर, जम-डाढ, 
आवत असाढ़ परी गाढ़ विरहीन को | 
(३२१ ) 
आई रितु पाउस कृपा उस न कीनी कंत, 
छाइ रश्यां अब उर विरह दहत है। 


गरजत घन त्तरजत है. मदन, लर--, 
जत तन-मन नोर नेननि चहत दे! 
अंग अंग भंग, चोले चातक विहंग प्रान, 
सेनापति स्वाम संग रंगहि चहत हैं । 
धुनि सुनि.कोंकिल,की विरहिन को किलकी, 
केका के सुने ते प्रात एकाके रहत हैँ । 
( ३॥२४ ) 
सारांश यह है कि सेनापत्ति ने यह-ततों कम चत्ताया हे फि 
मौसस केसा है, यह अधिक वताया है कि उसका हमारी श्वगार 
भावना पर क्या प्रभाव पइता है। यथा-- 


(७) लाल लाल केसू फूलि रहे हैँ चिसात्न, 

. रयाम रंग भेंटि मानों मसि में मिल्लाए हैं | 

तहाँ मधु काज आइ चेठे मघुकर पुज, 

सलय पवन उपवन चन धाए हैँ। 

सेनापति माधव महीना में पल्लास तरु, 

देखि देखि भाउ कविता के मन आए हैं । 

आधे अन सुल्नगि,सुलगि रहे आधे, मानों, 

विरही दृहून काम उ्वेल परचाए हैं। 

ह॒ ( ३॥४ ) 
विरहावस्था में संयोग के समय सुखदायी एवं आकर्षक प्रतीत 
होने वाली वस्तुएँ कितनी दुःखदायी एवं भयंकर वन जाती हैं, यहाँ 
इसी वात का मनोवैज्ञानिक ढंग “पर सुन्दर वर्सन किया गया है। 
फूले हुये टेसू के फूलों को कामदेव द्वारा सुलगाए गए कोयले चता 
कर कवि ने विरही का कल्लेजा ही निकाल्न कर. रख दिया हैं। 
सेनापति के ऋतु वर्णन के अन्तर्गत वसन्‍्त, ग्रीष्म आदिक छओ 
ऋतुओं का वर्णन तो किया ही है, साथ ही बीच में आवरण, भादों 
आदिक १२ ओं सहीनों की चचो करके वारहसासे वाली परिपाटी 
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भए नेंक माहोठि, कठिन लागे सुठि हिमकर.! 
सेनापति गुन यह, कुपित दंपति संगम कर ॥ा 
( ३६२ ) | 
इस छन्द्‌ के अन्तगगंत 'कुपित दंपति संगम कर! वाक्यांश आ.- 
जाने के कारण यह वणोन उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत चला गया 
हैं, अन्यथा ऊपर से नीचे तक हेसन्त ऋतु में उपलब्ध होने वाली: 
समस्त सामग्री की अत्यन्त विशद्‌ एवं संश्लिष्ट योजना है । 


सामाजिक परिस्थितियों का विशेष प्रभाव 


जैसा हम अन्यत्र निवेदन कर चुके हैं, उन दिनों समाज विलास 
प्रिय हो रहा था | शासक-बरण्णे के लोगों को भोग-विज्लास की समस्त 
सामग्री उपल्ग्ध थी। वे महत्ों में ऐश किया करते थे और उनके 
रनि-बास पायलों की रुन-क्ुन से गूजा करते थे। उनके यहाँ वहु 
भूल्य रत्न-जदित वस्ाभूषणों की कोई कमी न थी। महलों में रहते 
वालो बृद्धाएं कुहनियों का काम करती और लड़कियों को फुसला 
कर लाया करतोी थीं । न्गरों में चारों ओर उपवन, सरोवर आदिक 
विज्ञास के स्थान बने हुए थे । सारांश यह कि विल्लास-प्रियता साधा- 
रण जनता का आदशे बनी हुई थी | 

कवियों के सम्मुख दो काम थे । जनता की वाह वाणी लूटना 
तथा आश्रय दाताओं हारा पुरस्कृत होना । पुरस्कार भाप्त करने के 
: लिए उन्हें दो काम करने पड़ते थे। (१) शब्द-चमत्कार द्वारा पांडि- 
त्य- प्रद्शन करके आश्रयदाता पर अपना सिक्का जसाना तथा 
श्गार परक वर्णतनों द्वारा उनके कानों में सकरध्वज की पिचका< 
रियाँ छोड़ना और (२) उनके शौयें एवं वैसव का बढ़ा-चढ़ा कर 
अत्युक्ति पूरे बेन करता । | मे 

वादशाहों तथा राजाओं के आश्रित होने तथा मुँह लगे होने के 
कारण कविगण स्वयं ही बड़े वेभव शाली थे। वे महल्ों में रहां 
- करते तथा छुते खाकर खसरवानों में पड़े रहते थे । सारांश यह: 
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है कि विलास उनका जीवन था और विलज्ञास ही उनका आदशे था। 
महलों का वेसव उनकी आँखों में सदेव कूमा करता था। सेनापति 
भी इस लोक-रुचि एवं काव्य-रुचि के शअ्पवाद न थे। उनकी काव्य- 
रचना में ये समस्त अवयव, विलास, वेभव आदि स्पष्ट ही परिल्- 
क्षित होते हैँ। यधा-- 
८ 2५ 2५ 4 
(१ ) व्याकुल वियोगी, जोग के सके न जोगी, तहाँ 
घविहरत भोगी सेनापति सुख साज के। 
(६ ३॥२ ) 
(२) सरस सुधारी राज-मंदिर सें फुलवारी, 
मोर करें सोर, गान कोकिल विराब के | 
)८ >< ५८ ५८ 


चेत में प्रभात, साथ प्यारी अलसात, लाल 
जात मुसकात, फूल वीनत गुल्लाव के। 
( ३॥६ ) 
(३) जेठ नजिकाने सुधरत खसखाने, ततल्न 
ताख तहखाने के सुधारि भारियत हैं। 
होति है मरम्मति विविध जल-जंत्रन की, 
ऊँचे ऊँचे अटा, ते सुधा सुधारियत हैं। 
सेनापति अतर, गुलाब, अरगजा साजि, 
सार तार हार मोल ले. ले धारियत हैं। 
प्रीपम के वासर वराइवे को सीरे सब, 
राज-भोग काज साज यों सम्हारियत हैं। 
(३७७ ) 
वर्णन के द्वारा यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकदा 
है कि उन दिनों राजा ओर प्रजा दोनों ही कितने विज्ञास प्रिय 
हो गए थे तथा भोग-विज्ञाप्त की सामग्री की केसी प्रचुरता थी ! 


( #२ ) 


(४) प्रात नुप नहात, करि आसन वसन गात, 
पेंधि समा जात जी लो बासर सुद्दात दे | 
पीछे अलसानें, प्यारी संग सुख साने, ब्रिह 
रत खसखाने, जब घाम नियरात ६ ॥ 
५८ ८ | ५ 
( ३॥१३ ) 
शासकों की दशा यह थी कि राज-काज उनके लिए गोंण था 
ओर विज्लास मुख्य काये था। घण्टे आध घण्टे के लिए सभा में 
- आकर थोड़ी देर तक राजकीय एवं शासन सम्बन्धी च्चों कर ली 
या न कर ली पहिले न्ह्ाने-धोने में समय व्यतीत हो गया ओर 
फिर ७ वजते-वजते धूप चढ़ आई ओर वे तहखाने में आराम करने 
के लिए चले गए । राज-व्यवस्था के लिए चबाने पड़ते हैँ लोहे के 
घने और सहने पड़ते हैँ हिस-प्रताप के कठिन कसाले! इस सच 
बातों की वहों किसको फुरसत थी १ सन्ध्या समय का कायेक्रम भी 
देख लीजिए-- है 
(४) काम के प्रथम जाम, विहर उसीर धाम, 
.. साहिब सहित वास, घाम वितवत हैं। 
नेक चेत साँक, जाइ बेठत सभा के साँफ 
भूपत वसन फेरि ओर पहिरत हैं॥ 
»< ५ ८ २८ 
| ( ३१४ ) 
इतना ही क्यों ? सुबह से शाम तक तहखाने में पड़े रहने का 
यह नतीजा था कि चोबीस घण्टे रात ही प्रतीत होती थी--“काल्हि 
की सी कही कोर भोर की कहत हैं।' 
इतनी देर के लिए भी वाहर आकर वबेठना मुश्किल था, जब 
तक ये सब इन्तजाम न हॉ-- 
(६) उछरे सल्लिज्ञ, जल्न-जन्त्र हैँ विमल उठ 
सीतल सुगंध मंद लहर समीर की। 


हि ( शेर ) 


भीने दे गुल्लाव तन सने हैं अरगजा सों, 
छिरकी पटीर-नीर ठटाटी तीर-तीर की ॥ 
. ( २।९७ ) 
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वहाँ तो ऐसे ऐसे इन्तजाम किए जाते थे गरमी में जाड़े का 
मजा आ जाए। आगरा ओर दिल्‍ली को शिमला और मंसूरी वना 
दिया जाय -- 3 
(७) रजनी के समें विन सीरक न सोयो जात, 
प्यारी तन सुथरी निपट सुखदाई है । 
रंगित सुवास राख भूपति रुचिर सात, 
'सूरज की तपति किरनि तन ताई है ॥ 
सीतल अधिक याते चंदन सुहात परे, 
आँगन ही कल ज्यों त्यों अगिनि चराई है । 
प्रीपम की रितु हिम रितु दोऊ सेनापति, 
लीलिये समुझि एक भाँति सी चनाई दे ॥ 
( ३१६ ) 
इतना ही क्‍यों, राजमहल्लों में प्रीष्म ऋतु में पद ऋतुओं का 
आनन्द आता था-- 
(८) छूटत फुहारे सोई बचरसा सरस रितु, 
ओर सुखदाई है सरद छिरकाइ की । 
हेमंत सिसिर हू ते सीरे खसखाने, जहाँ 
छिन रहे तपत्ति मिटति सव काई की ॥ 
फूले तरुवर, फुलवारी फूल सो भरत, 
सेनापति शोभा सो चसंत के सुभाइ की 
ग्रीपम के सम सॉमक,, राज महलन मॉम 
पेयति हैं सोभा पट-रितु समुदाय की ॥ 
.. (३२० ) 


( धट्े ) 


( और भी देखें तीसरी तरंग छन्द संख्या ०९, ९३, ) जरा जाड़े 
के ठाट भी देख लीजिए-- है 
(६) प्रात उठि आइये को, तेलदि लगाइयने को, 
मत्ति सल्ति नहाइवे को गरम हमाम है! 
ओढिवे को साल) जे विसाल हैँ अनेक रंग, 
बैठिवे कों सभा, जहाँ सूरज की घाम हे ॥ 
धूप को अगर, सेनापति सोधी सोरभ को, 
सुख करिये को छिति अंतर को घास है । 
आए अगहन, हिस-पवभ चलन लागे, 
ऐसे असु लोगन को होत विसराम दे ॥ 
( १४३ ) 
इस प्रकार से अपने शरीर को आराम देवा उन दिनों को 
ग्रभु्ता का आदशे था | 
उन दिनों राजा और प्रजा के बीच रँगरलियाँ मनाने का रिवाज 
जोरों पर था । कविगण इन्हीं के वीच रहते थे ओर इन्हीं के वर्णन 
इसकी कविताओं के बीच लिखे जाते थे । सेनापति के द्वारा लिखे 
गए निम्नलिखित होली के उत्सव द्वारा यह बात-विल्कुल स्पष्ट हो 
जाती है-- 
नवल़ किसोरी भोरी केसरि ते गोरो, छेल 
: होरी में रही है. मंद जोवन के छंकि के । 
चंपे कैसी ओज, अति उन्नत उरोज पीन, 
जेकके बोझ खीन कहि जात है लचकि के ॥ 
लाल है चलायो, ललचाइ ललना को देखि, 
उघरारौ उर, उरबंसी ओर तकि के । 
सेनापति सोभा को समुूंह कैसे कह्नो जात, 
रही है गुलाले अनुराग सो भलकि के) 
् ( ३६१ ) 
आर गार की अत्यधिक च्चों एवं कामदेव के आवाहन के फल- 


( ५४५ ) 


रपत्प जीवन में मर्यादा पा "शतिक्रमग दो जाना राभातरिफ ही 
हैं। ऐसे जीयन की चर्या फरने चाली फमिता भररलीलस्य दोप से 
मुक्त होनी ही चाहिए । यथा-- 
५4 # ८ णर > 
(१) पूछ में ध्रिया फे ऊंचे कुछ-फ्नफाचन में, 
गहने गरम भर; सीत सा लरति हैं। 
( 5४४ ) 
4 श्र 4 २५ 
(२) मार्नो भीत जानि, महा सोत तें पासारि पानि, 
छतियों फी छोह राख्यों पाउक छिपादई के। 
( ६॥2४ ) 
)< »८ २८ भर 
(३) सेनापति केल्ली बिन, सुन री सहेली, माह 
मास न अफेली चन-वेली विलसति हद | 
( :।४६ ) 
८ 44 2८ श् 
(४). सोए संग सब राती सीरक परति छाती, 
पैयत रजाई नेक आलिंगन कोने तें। 
उर सी उरोज लागि द्ोत हैँ दुसाल वेई, 
सुधरी अधिक देह कुन्दन नथीने तें॥ 
तन मुख रासि जाके त्तन के तन कौ छू, 
सेनापति थिरमा रहेँ समीप लीने ते। 
सब सीत हरन. वसन फो समाज प्यारी, 
 सीत क्यों न हरे उर अंतर के दीने ते | 
मु ( ३।४५८ ) 
उपयु क्त विवेचन के निप्कर्परूप हम कह सकते हैं कि सेनापति 
के हृदय में प्रकृति के प्रति प्योप्त अनुराग था और उन्होंने प्रकृति 
का सूच्म निरीक्षण भी किया था, किन्तु परम्परा तथा सामाजिक 


( शट्ट ) 


( और भी देखें तीसरी तरंग छन्द संख्या २९, २० / भरा जाड़े 
के ठाठ भी देख लीजिए-- 


(६) 


प्रात उठि आइवे को, तेलद्दि लगाइवें को, 
मलि मल्लि न्द्वाइवे को गरम हमाम है । 
ओढिवे को साल; जे विसाल हैं अनेक रंग; 
बेठिवे कों सभा, जहाँ सूरज को घाम है ॥| 
धूप को अगर, सेनापति सॉधी "मे को, 
सुख करिये को छिति अंतर का घाम है । 
आए अगहन, हिम-पवन चलन लागे, 
ऐसे प्रभु लोगन को होत बविसराम है ॥ 
( ३४३ ) 


इस अकार से अपने शरीर को आराम देवा उन दिनों को 
प्रशुर्ता का आदश था। 

उत्त दिनों राजा और प्रजा के बीच रेंगरलियाँ मनाने का रिवाज 
जोरों पर था। कविगण इन्हीं के वीच रहते थे और इन्हीं के वर्णन 
इनकी कविताओं के वीच लिखे जाते थे । सेनापति के द्वारा लिखे 
गए लिम्नलिखित होली के उत्सव द्वारा यह बात चिल्कुत्न स्पष्ट हो 


जाती है-- 


नवल्न किसोरी भोरी केसरि तें गोरो, छेल 


- होरी में रही है मदं जोवन के छेकि के ! 


चंपे केसी ओज, अति उन्नत उरोज पीन, 
जाके चीफ खीन कहि जात है जचकि के ॥ 
लाल है चलायौ, ललचाइ ललना को देखि, 
उघरारों उर, उरवसी ओर तकि के । 
सेनापति सोभा को समूंह केसे कह्मो जात, 
रहो है गलालें अनुराग सो फरलकि के ॥| 

( ३६१ ) 


अगार की अत्यधिक चचो एवं कामदेव के आवाहन के फल- 


श््‌ 


4 


( #४ ) 


स्वरूप जीवन में मयोदा का अतिक्रमण हो जाना स्वाभाविक दी 
है। ऐसे जीवन की चची करने वाली कविता अश्लीलत्व दोप से 
मुक्त होनी ही चाहिए। यथा-- 
>< >< २८ ओ< + 
(१) पूस में त्रिया के ऊँचे कुच-कनकाचल मैं, 
गढ़वे गरम भई, सीत सो लरति दै। 
( ३४४ ) 
६ ५८ 2८ ह 
(२) मात्नों भीत जानि, महा सीत तें पासारि पानि, 
छतियाँ की छांह राख्यों पाउक छिपाइ के। 
( ३४४ ) 
श८ ८ >< >्र 
(३) सेनापति केली बिन, सुन री सहेली, माह 
मास न अकेली वन-वेली विलसति दे । 
( २४६ ) 
५८ ल्‍८ . % ५८ 
(४) सोए संग सव राती सीरक परति छाती, 
पेयत रजाई नेंक आलिंगन कोने तें। 
: डर सो उरोज लागि होत हैं. दुसाल वेई, 
सुथरी अधिक देह कुन्दन नवीने तें॥ 
तन सुख राखि जाके तन के तन को छुवें, 
सेनापति थिरमा रहे समीप हौीने तें। 
सव सीत हरन, बसन को समाज प्यारी, 
' सीत क्‍यों न हरे उर अंतर के दीने तें | 
रु ( ३|४५८ ) 
उपथु क्त विवेचन के निष्कर्परूप हम कह सकते हैं कि सेनापति 
के हृदय में अकृति के प्रति पयौप्त अनुराग था और उन्होंने प्रकृति 
का सूक्ष्म निरीक्षण भी किया था, किन्तु परम्परा तथा सामाजिक 


एवं साहित्यिक परिस्थितियों के कारण उनके प्रकृति-वर्णन संश्लिप्ट 
न हो सके। कई स्थानों पर वो प्रकृति के रम्य रूपों से प्रभावित 
होकर संश्लिष्ट चित्रण करने का उद्योग सा करते दिखाई पढ़ते हैं, 
परन्तु उनमें उद्दीपन की सावना अनायास ही आ जाती है। भीपम 
ऋतु से वे विशेष प्रभावित जान पढ़ते हैं। ऋतु-बर्णन में सेनापत्ति 
ने अपने व्यापक ज्ञान एवं सृक्ष्म-निरीक्षण का सफल एवं समुचित 
उपयोग किया है| उमाशंकर शुक्क के शब्दों में “सेनापति के ऋतु- 
बरशीन में ऋतुओं के उत्कपे को वर्शित करने की चेष्टा विशेषरूप से 
पाई जाती है'। ऐसे वर्णन अलंकार-प्रधान हो गए हैं. ।” 


9--भक्ति-सावना 


सेनापति ने चौथी और पाँचवीं, इन दो तर॑गों में अपनी भक्ति 
भावना व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यतया राम का गु्-गान किया 
है। अतः वे राम-भक्ति-शाखा के कवियों की परम्परा में रखे जा 
सकते हँँ। इनकी भक्ति कट्टरतापन लिए हुए नहीं, अपितु अत्यन्त 
उदारतापूर्ण है । जिस तरह गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम गीता- 
वली के साथ कृष्ण-गीतावत्ली लिखकर और शिव को राम-कथा 
तथा राम-भक्ति का सबसे बड़ा अधिकारी वता कर , विभिन्न सम्प्र- 
दायों और मतों का एकीकरण किया, उसी प्रकार पसेनापति ने भी 
विभिन्न देवताओं के प्रति पूज्य भाव प्रदर्शित किया है । यथा-- 


राधा-कृष्णु-सम्बन्धी --- 


पान चरनाम्ृत कों, गान गुन-गनन कों, 
हरि-कथा सुनि सदा हिय को हुलसिवौ। 
प्रभु के उतीरन की, गूदरियों चीरन की, 
भाल, भुज, कंठ, उर छापन कों, लसिवी ॥| 
नापति चाहत है सकल जनम भरि, 
वृन्दावन सीमा तें न वाहिर निकसिवोौ । 
राधा-मन रंजन की सोभा नेन-कजन की, 
माल गरे गु'जन की, कुजन को वसिवो | 
(४।२१ ) 
इससे स्पष्ट हो जाता दे कि सेनापति धर्म के वाह्य स्वरूप तक 
के विरोधी न थे। इस छन्द को पढ़ कर ऐसा भ्रम हो सकता है. कि 


है 


(१5 


( ४६ ) 

एवं साहित्यिक परिस्थितियों के कारण उनके प्रकृति-बर्णन संश्लिप्ट 
न हो सके। कई स्थानों पर वे प्रकृति के रस्य रूपों से प्रभावित 
होकर संश्लिष्ठ चित्रण करने का उद्योग सा करते दिखाई पढ़ते हैँ, 
परन्तु उनसे उद्दीपन की भावना अनायास ही आ जाती है। औपम 
ऋतु से वे विशेष प्रभावित जान पड़ते हं। ऋतु-बर्णेन में सेनापति 
ने अपने व्यापक ज्ञान एवं सृद्म-निरीक्षण का सफल एवं समुचित 
उपयोग किया है । उमाशंकर शुक्क के शब्दों में "सेनापति के ऋतु- 
वर्णन में ऋतुओं के उत्कपे को वर्णित करने की चेष्टा विशेषरूप से 
पाई जाती है । ऐसे चर्णन अलंकार-प्रधान हो गए हैं ।” 


( ८ 9 


सेनापति वृन्द्रावन के किसी गोसाई' के चेले थे। परन्तु वास्तव में 
ऐसी बात नहीं है । * 
शिव-सम्बन्धी-- 


सथा+-- 


सोहति उतंग, उत्तमंग, ससि संग गंग, 
गौरि अरधंग, जो अन॑ग प्रतिकूल हे । 
देवन को मूल, सेनापति अनुकूल, कि 
चाम सारदूल को, सदा कर त्िसूल है ॥ 
कहा भटकत ! अटकत क्‍यों न तासों मन, 
जातें आठ सिद्धि नव निद्धि रिद्धि तूल है | 
लेत ही चढ़ाइवे को जाके एक बेल पात, 
चढ़त अंगाऊ हाथ चारि फल्न-फूत्ष है ॥ 
( ४|४४५ ) 


पढ़ी ओर विद्या, गई छूटि न अविद्या; जानयो 
झच्छर न एक, घोख्यों केयो तन मन है । 
ताते कीज गुरु, जाइ जगत शुरू को, जाते 
ज्ञान पाइ जीड होत चिदानंद घन है | 
मिटत है काम-क्रोध ऐसे उपजत बोध, 
सेनापति कीनी सोध, कछ्यो निगम॑न हे । 
चारानसी जाइ, मनिकर्निका अन्हा$, मेंरो 
संकर ते राम-नाम पढ़िवे को सन है ॥ 

( ४४४ ) 


हुस छन्द में उनकी शिव-भक्ति तो स्पष्ट है ही, साथ ही 
भी प्रतीत होने लगता है कि सेनापति जगद्‌ शुरु शंकराचार्य 
वेदान्तवाद' से भी प्रभावित थे। इस छन्द में उन्होंने 'ज्ञान-प 


रा का प्रा 


५ | आर 


। सम्भव है उनके ध्यान में कभी चराग्यन्यहश 


की बात आई हो । उनन्‍्होंसे कभी यदि धरुन्दावन! में रंह कर 


गे पट 


हु का 2] शा 


चजा बन जाने की बात सोची हो तो कभी यह 


॥ ६४८१-८९ / 
ह्य इन्ट फ्तो प्रष्ट पार फ मा प्रतीत होते लेयता ष्ट फि सनाप त्ति 
निशु गु सतावज्षम्धी थे। इस छन्द मे थे मृकि-पूजा का सहन सा 
करते एए दिखाई देते हैं, वे पष्पों से दफी 78 प्रतिमा फो भगवान 
मानना भ्रम बताते हैं तथा थे दृष्टि को परन्तु गयी करके निरंजन 
से परिचय प्राप्त करने फा उपदेश देते एए दिखाई देते है । 
परन्तु (रामरसायन' फे एक अन्य छन्द में उन्‍होंने निशु ण॒ और 
सशझुश का स्वयं टी समन्वय कार दिया हे--- 
टगन सो देखे विरघरूप है अनूप जाकों, 
बुद्धि सां बिचार॑ निराफार निरधार है । 
(४॥१ ) 
गोस्वामी जी ने भी ऐसी द्वी चात कट्टी हैं--' 
एफ दारंगत देखिद एकू | पावक सम जुग प्ह्ठा विवेकू ॥ 
निगुण प्रद्ा शान का विपय है और संगुण ब्रह्म भक्ति का। 


( ६० ) 


एक मस्तिष्क की बृत्तियों की तुष्ठि करता है, दूसरा हृदय की । 
दोनों का समन्वय ही भारतीय धार्मिक विचारधारा की विशेषता 
रही है, क्योंकि ल्बद््य की दृष्टि से दोनों बातें एक ही हैं। ज्ञाता 
और ज्ञेय की एकता 'ज्ञानमार्ग' का लद्षय है और भक्त और भसग- 
चान की एकता-जिसे मुक्ति कहते हैं भक्ति-मार्ग की' एकता है । 
यही कारण है कि उदार एवं समझदार भक्त लोगों ने दोनों में कोई 
भेद नहीं समझा है । ि 

सेनापति की निगु ण मत, सम्बन्धी रचना के विषय में उमा 
. शंकर शुक्त ने कवित्तरत्नाकर की भूमिका में लिखा है कि “किन्तु 
इन विचारों को स्वयं सेनापति का नहीं कहा जा सकता यह तो 
देशकाल का प्रभाव है, जिससे प्रभावित होकर कवि उक्त कवित्त 
लिख गया है। सेनापति के समय में निग॒ु ण-भक्ति का काफी प्रचार 
था | गोस्वामी जी ने लोगों में फेली हुईं इस विचारधारा का स्पष्ट 
शब्दों में निर्देश किया है। वे भगवद्भक्ति की चरम सीसा तक 
पहुँच गए थे, अतः उनके काव्य में निगु णु-सम्प्रदाय का रंग चढ़ना 
असंभव था। किन्तु साधारण स्थिति के वेष्णवों का इन भावनाओं 
से कभी कभी प्रभावित हो जाना स्वाभाविक था ।' हम इस विचार 
से सहमत नहीं हैँ। हमारा विचार दे कि जीवन की निरथेकता 
देकर ( पाँचवीं तरंग छन्द्‌ संख्या १२९) सम्भव हें पारम्भ में वे 
निगु णु मत से प्रभावित हुए हैँ, परन्तु उस माय की ,कठिनाइयों 
एवं निर्गुण भक्ति की अव्यावहारिक बातों से उनका जी शीघ्र ही. 
झव जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ओर कुछ छी समय पश्चात्‌ 
उन्होंने सगुण भक्ति वाले भाग को अपनाने का निश्चय कर लिया 
हो और अन्त तक वे उसी सागे पर चलते रहे हों। भगवान का 
लोक-ध्यापी एवं ज्लोक-रंनन-फारी स्वरूप ने सेनापति के हृदय को 
निश्चय द्वी अत्यधिक प्रभावित किया है। राम, कृष्ण और शिव की 
चर्चा तो हो चुकी, उन्होंने तो भगवान के नूर्सिहाावतार के प्रति भी 
अपने हृदय का निवेदन दिया है--- 


+०>िकातिम.+क.. 


( ६१ ) 


“अझरि करि ऑकुस विदारयो हरिनाकुस छं, 
दास को सदा कुसल, देत जे हरप हैं । 
कुलिस करेरे, तोरा - तमक तरेरे, दुख 
दलत दरेरे के, हरत कलमप हूं॥ 
सेनापति नर होत ताही ते निडर, डर 
तातें तू न कर, बर करुना वरप हैं। 
अति अनियारे, चन्द-कला से उजारे; तेई 
मेरे रखवारे नरसिंह जू के नख हं॥ 
( ४२६ ) 
यह बता देना आवश्यक दे कि सेनापति ने अपने इष्टदेव राम 
के सौन्दर्य का वर्णन तो नाम मात्र को ही किया है, उन्होंने उनकी 
शक्ति ओर -भक्तवत्सलता (शीजल ) की ही विशेष एवं सबरिस्तार 
वर्णन किया है। 
एक सच्चे वेष्णव की भाँति से सेनापति ने तीथे, स्थान आदि 
का साहात्म्य भी स्वीकार किया हे । 'शान्तरस' के उद्दीपन विभाव के 
अन्तगत से नापतिने 'रामरसायन' के अन्तगेत गंगावर्ण न सम्बन्धी १६ 
छनन्‍्द लिखे हैं | इनमें गंगा-साहात्म्य का वर्णन जी खोल कर लिखा 
गया है। गंगा की चड़ाई के सम्बन्ध में लिखी गई उक्तियाँ सुन्दर चन 
पड़ी हूँ 
कुस लव रस करि गाई सुर धुनि कहि, 
भाई सन संतन के निशुवन जानी हे । 
 देवन उपाई कीनो यहे भी उतारन कों, 
विसद वरन जाको सुधा सम वानी है । 
भुवपति रूप देह धारी पुन्त सील हरि, 
आई सुरपुर तें धरनि सियरानी है। 
तोरथ सरव सिरोमनि सेनापति जानी, 
राम की कहानी गंगा-धार सी दखानी है । 


(४।«६ ) 


तथा -- ् ः ५ 
एके है उपाय, राम-पाइन के पाठने का, 
सनापति बेद कहें. अंध फी लकरिये। 
राम-पद-संगिनी, तरंगिनी दे गंगा नाहें, 
याहि पकरे ते पाह राम के पकरिये। 
( शण्श ) 
इतना ही नहीं भावावेश के कारण उन्होंने गंगा को शिवजी 
का ही रक्षा करने वाली बता दिया ह-- 
काल ते कराल कालकूट कंठ साफ लसे। | 
व्याल उर माल, आगि भाल, सब ही से | 
व्याधि के अरंग ऐसे व्यापि रापो आधों अंग, 
रहो आधे अंग सो सित्रा की बकसीस में | 
ऐसे उपचार ते न लागती बिलात चार 
पेयती न बाकी तितर एको कहूँ ईस में । 
सेनापति ज्ञिय जानी सुधा तें सहस वानी 
जी पे गंगा रानी का न पानी होती सीस में । 
( ४६० ) 
शिव का आधा शरीर तो पावेती फे कब्जे सें हे | शेष आधा 
अनेक व्याधियों क्रा भंडार हे-- 
कंठ में काल से भी विकराल त्रिप है, हृदय पर सर्पों की माला 
पड़ी हुई है तथा सस्तक पर त्रिलोचन स्थित है.। इस भयंकर वस्तुओं 
के होते हुए भी शिवजी की जो रक्षा हो सकी है, वह सुधा से सह 
सत्र गुने प्रभाव वाले गंगा-जल के कारण ही है । अच्छा ही हुआ 
जो शिवजी ने गंगा को सिर पर धारण कर लिया; अन्यथा उनकी 
बुरी गति हुई होती ? 
सेनापति की भक्ति-सावना के सूल में सांसारिक सुर्खों के प्रति 
विरक्ति थी। इस बेराग्य सावना का कारण जो भी रहा हो। उन 
आश्रयदाताओं की खुशासद करते करते मिराश होना पड़ा हो 


ञु च्र्क 
खाल, श्र 
नग्यरसी एत। मजा 0 मंशा पारने भा सादाए हा सरल इगाइर।- 


नरक 
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ऑसभा,.. सब्र 
धर 
कक 
हटके 
# 

गकााकरी... जमाना 


सनापति राम के भर हैं आरण उन्होंने राम के मारायाणरद 

का प्रतिपादन छिया है । पस्टटरोमि रामादसार छ लोकोपफारी गुर 
फा स्पेस घिस्तार के साथ छिया है । सेनापति ने राम पी महा फा 
पृर्याचतार बताया ऐ-- 

घीर महायली, धीर, धरम-धरंधर है 

भरा में धरंया एए सारंगन्नप फ। 

दानोंदुल मरान। सथन पफॉलि-मलग फों 

दलन है देव द्विल दीनन फे दग्य का । 

जग 'पभिराम। लोख बेद ज्ञाफों नाम महा- 

राज-मनि राम, धाम सेनापति सख को । 

तन-पुज रूगो, चंद सूरी ने समान ज्ञाफे 

पूरों पव्रतार भया प्ररन प्रदष मो। 


( 2।५ ) 


गाजा दशरथ के चार्सपुय्नों को अथवा राम, भरतादि पारों 


पक 


भादवयों को ही सनापति में सी रूप भें टेग्या 


# 


( ६धू४ ) 


सोह देह पाद छिर्घा चारि है. उपाय, करिधों 
चतुरंच संपत्ति फे अंग निरधार हैं। 


बे कक 
घर 


किया ए पुरुष रूप चारि पुरुपार्थ 
किथों चेद चारि धरे मूरति उदार हैं। 
सब शुन आगर, उजागर, सझ्ष धीरः 
सेनापति क्रिधों चारि सागर संसार हैं। 
दीपति विसाल किपों चारि दिगपाल किशों, 
चारो महाराजा दसरथ के छुमार ह। 
( ४|८ ) 
गोस्वामी तुलसीदास की भाँति सेनापति निश्चय ही राम-भक्त 
"कवि हँ-- 
सुरतम सार की सवारी है बिरंथि पचि, 
कंचन खचित है चितामनि के जराइ की। 
रानी कमला को पिय-आगस कहने हारी, 
सुरसरि सखी सुख देनी प्रभु पाइ फी। 
बेह मे वंखानी, तीनि लोकतन -ठंकरोातनी: 
सब जग जानी सेनापति के सहाइ की। 
देव-दुख-दंडन भरत-सिरनमंडन,  चे 
वंदों अध-खंडन खराऊँ रघुराइ की ) 
(४१ ) 
सेनापति ने राम को तीनों लोकों का नायक बताया है ( देखें 
चोथी तरंग छन्द संख्या ३, ५, ४ ) कहने का तात्पय यह है कि (१) 
सेनापति राम को ब्रह्म का पूणीवतार मानते हैँ । (२) रास का जन्म 
दुष्टों के विनाश एवं सन्‍्तों के उद्धार के लिए हुआ था। और (२) 
देवी सीता उनकी 'शक्ति' हैं, तथा राम की कथा वेद-सस्मत है । 
श्रद्धा ओर प्रेम के योग का नाम भक्ति है' | प्रेम के लिए आवर- 
यक है सौन्दर्य और श्रद्धा के यूल में विशेष गुणों की स्थिति अपे- 
ज्षत है। यही कारण है कि भक्त जन अपने इए देव में अनन्त शक्ति 


( ६४ ॥) 


आर झनन्त शील फे साथ प्रतन्‍नत सीरदय पा भी विधाम छरते प्राए 
& सेनापति ने भगयान राम के पराक्रम- एवं शीज् का यग्पंन तो 
जी खोल फर फिया ही, साथ ही या स्थान उनके सीन्दर्य फा भी 
निरूपणश किया दे । 

अपने दप्देव फे शपार शुर्णा अवबा दनके महत्व को देखफर 
अपने मे लघुत्य का अनुभव होना अनियाय है। दंन्य भक्ति भावना 
फा एक झनिवाये अंग है। बष्टर सदा से भरक्ता का चढ़ा चल 
रहा है | 

भक्त जब भगवान फी घिशालता एवं भक्त वत्सज़ता पर मनन 
फरता हू ओर देखता है कि फट्टों इतने महान भगवान और कहां 
उन्हें अपना बनाने का प्रथत्त फरने वाला अवचबा शपना समभने 
आर बताने “बाला इतना तुन्छ व्यक्ति में | तो उसका हृदय आत्म 
ग्लनि से भर जाता ६ | यही फारण है फि अपनी प्रात्मस्ल्ानि का 
अनुभव फरने में, अपने दोपों ओर अबगुणोां फा बढ़ा पढ़ा फर 
वगुन फरने में भक्तों फो एक विचिन्न प्रकार फे सन्‍्तोष का अनुभव 
होता 8। सेनापति फे काय्य में भक्त हृदय के ये समस्त प्रवयव 
परिलतल्षित होते हैं | यथा-- 


“कासौन्दय वर न: 


पांची सुरतम को जा एके सुर्तर, एक 
देह जी चसनन्‍्त रति-्फत की चनाइये। 
वीते दोनहार, घंद पृन्यों फे सकल जोरि, 
घंद करि एके जो हगन दिखराइये। 
दसी लोफपालन फो एफ लोकपाल, एफ 
बारह दिनेस को दिनेस ठहराइये। 
सेनापत्ति महाराजा राम की खनप तब, 
राज-तेज रूप नेक बरनि चताहये। 


५ जब के कं. है. पु 


( ६७ ) 


गोस्वामी जी के 'नील सत्तेरह नील मणि नील ज्ञौर घर यप्र 
लाजहिं तन शोभा निरखि कोटि क़ोटि सतकाम' वाले दोहे का 
भाव आ जाता 
आनन्द सगन चंद महा मनसि-सन्दिर से 
रमे सियराम, सुख सीमा हैँ सिंगार की । 
पूरन सरद-ससि सोभा सो परस पाइ, 
वाढ़ी है सहस गुनी दीपति अगार की। 
भोन के गरभ, छवि छीर की छिटकि रही, 
विविध रतन जोति अम्बर अपार की। 
दोऊ विह्सत विलपसते सुख सेनापति 
सुरति करत छीर-सागर चिहार की। 
. (४४२१) 
राम के मनोमोहक रूप पर मोहिनी भी मोहित है-- 
तीन लोक ऊपर सरूप प्रारवती, जाते 
संभु संग रंग, अरधंग ग्रीति पाई है। 
ताही पारवती के अछत मोहिनी के रूप, 
मोहि के महेस सति महा भरमाई है। 
सोई राम मोहिनी के रूप को घरन हार, 
जाके रूप मोह्यो और वाजल्न विसराई है। 
सेनापति यातें सुर नर सुन्दरीन हू तें, 
सुन्दर परम सिय रानी की पे हे ५ 
४२ 
अगले छन्द संख्या २३, २४७ में सीता के अनुपम सोन्द््य का 
वर्णेन किया है । | 
ख--पराक्रम और शील का वण नः--- 


'रामायण-त्रशन' ( चौथी तरंग ) में राम के पराक्रम का तथा 
'रामरसायन-व्रणेनः ( पाँचवी तरंग ) में राम के शील़ का वर्ण त है । 
' पाँचवी तरंग “निर्वेद! की भावना से ओत-प्रोत है 
>< ' »* >८ 


सा ज 


( ६७ )9 


गोस्वामी जी _क़े 'नील सस्तेरह नील मणि नील जोर धर यप्त 
ह त्ाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि खतकाम' वाले दोहे का 
प्व आ जाता है-- 

आतनन्‍द समगन चंद महा मत्ति-सन्दिर मं, 

रमें सिय्राम, सुख सीमा हैं. सिंगार की । 

पूरन सरदू-ससि सोभा सा पहरस पाइ, 

वाढ़ी है सहस गुनी दीपति अगार की । 

भोन के गरभ, छवि छीर की छिटकि रही, 

विविध रतन जोति अम्बर अपार की। 

दोऊ बिहसत बिलपते सुख सेनापति, 

सुरति करत छीर-सागर विहार की। 

(४४२१) 


( ६६ ) 


पद्मपि इसमें तीनों लोकों के सामूहिक सौन्दर्य की चर 
गई है, तथापि सेनापति का ध्यान रास के तेज की ओर ही ' 
गया । 
५८ ५ ५८ ५८ 
चख, चित, चाहति हैँ; सूरत सराहति है, 
वातज्ला चन्र-सुखी चन्द्रसालन में चढ़ि के। 
( ४।१३ ) 
श ५८ ५ + 
दसरथ लाल के वृदन-अरबिद क्की । 
( ४।९७ 2 
४ ५८ ५८ > 
औैन के परम ऐन, राखे करि नेन नेक, 
निरखि निकाई इढु सुन्दर बदन की। 
५ > )< >८ 
सिय रघुराई जू को माल पहिराई लोन, 
राई करि बारी सुन्दराई त्रिभुवन को । 
(४१८ ) 
यहा सीताराम की मुख-छवि पर तीनों लोकों का सौन्दर्य नये 
प्रादर घर दिया है ओर निम्नलिखित छन्द मेंराम फे मुख क 
ससत्सा के समान बताया है-- 
हा है भ्ट्‌ १ थ 
# धर गर्यफ-मुख! कंफन हे. सिय का । 
( 2९६ ) 
हथा+प/ दी के द्रीरन में इपति की माई परी, 
ईद सियि सातों मम्य मुछुठ मिक्द के 
( 2॥२० 
लिसम जिताने हर्द में राम और सीता था सीन्द्रय के सम्मुख 


ख़् 


्. 7 ह 72 डे कर ऋ अल ईडी कमरा पका प्श्टाँ मा कै" व आहट किक /2। दिय ट || 
डे 58/+49<+ जद हर का] श्दू है नर रू न जु। | खाग॑ | न्यू हैः |। पृ 252 है। / 


सरकार 


डा 
नब्क, अर 
है 


( ६७ ) 


गोस्वामी जी के नील सप्तेरुह नील मणि नील नौर धर यप्न 
लाजहिं तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम' चाले दोहे का 
भाव आ जाता है-- 

आतन्द सगन चंद सहा सलि-सन्दिर सें 

रस सियराम, सुख सीमा हैं. सिंगार की । 

पूरन सरदू-ससि सोभा सो परस पाइ 

वाढ़ी दे सहस शुनी दीपति अगार की । 

भोत के गरभ, छवि छीर की छिटकि रही, 

विविध रतन जोति अम्बर अपार की। 

दोऊ विहसत विलप्ततें सुख सेनापति, 

सुरति करत छीर-सागर विहार की। 

(४४२१) 
राम के मनोमोहक रूप पर मोहिनी भी मोहित दहै-- 

तीन लोक ऊपर सरूप पारवती, जाते 

संभु संग रंग, अरधंग प्रीति पाई है । 

ताह्ी पारवती के अछुत मोहिनी के रूप, 

मोहि के महेस मति महा भरमाई है। 

सोई राम मोहिनी के रूप को धरन हार, 

जाके रूप मोहद्यों ओर वाल्ल विसराई है। 

सेनापति यारतें सुर नर सुन्दरीन हू तें, ” 


सुन्दर परम सिय राती की ५४०३१ हट! 
डारर 
अगले छुन्द संख्या २३, २४ में सीता के अनुपम सोन्द््य का 
वर्न किया है । 


ख--पराक्रम ओर शील का वर्ण न:-- 


'रामायणु-बखेन' ( चौथी तरंग ) में राम के पराक्रम का तथा 
«. 'रामरसायन-वस्मेन! ( पाँचवी तरंग ) में राम के शील का वर्ण॑त्त 


पाॉँचवी तरंग “निर्मेद! की भावत्ता से ओत-प्रोत है । 
> >८ >< >< 


५ कण | 


दीरघ उदार शुव-भार के हरन हार, 
पुजवन हार सेनापति मन काम के। 
साजत समर वर, गाजत जगत पर, - !' 
' राजत प्रवल भ्ुुञज्ञ दोऊ राजा राम के | 
ु 5 क ( ४९० ) 
स्वयंबर के प्रसंग को लेकर अगले ६ कवित्तों में केवल राम के 
तेज का वर्णान है। दूर से देखकर ही पता चल जाता है कि राजा 
रास समस्त' देवताओं के स्वामी हैं-- 
»८ ५८ » ३ 
विन कहे, दूर तें विज्ञोकत ही जानी जाति, 
बीस विसे दखों दिगपालन को पति है। 
- ( ४४१४ ) 
इतने वलशाली- एवं तेजवान राम में शील भी अपार है। परशु- 
राम उनके भ्रति सब कुछ कह रहे हैं, परन्तु वे चुपचाप सुन लेते 
हैँ। भयवश नहीं, अपितु त्रह्मण के प्रति आदर-भाव के कारण--- 
५८ ५८ )< »८ 
आज जामदग्नि ] जानतेऊ एक घरी साँम, 
'होती जो न: न्‍्यारी यह जिरह जनेऊ की । 
| ( ४।२७ ) 
५ # ३4 9८ ९ 
सेनापति ऐसे राम-बान तऊ विप्र हेत॑, 
देखत जनेऊ खेंचि राखें निज बल को । 
ला (रण). 
"राम! को चरण-रज अपार बल देने की शक्ति रखती है। इसे 


धारण करने वाले हनुमान ने अकेले ही समस्त लंका-वासियों के 
छक्के छुटा दिए थे--..' 


(. ६६. ) 


सेनापति महाराजा राम की चरन रज, 
साथे लें चढ़ाई, है बढ़ाई देह वल्ल में। 
( ४४३३ ) 
»< 9८ ५८ ५८ 
- आयगम विचारि राम-बान' को अगाऊ किथों 
सागर ते परयो वड़वानल निकसि के। 
। (४।३४ ) 
राम के वाण का अभाव तो देखिए कि उसके तेज पुज के 
कारण विशाल सांगर का पानी इस तरह सूखा जा रहा है, जिस 
प्रकार गम तवे पर पड़ा हुआ पानी क्षण भर में छनक जाता है: 


सेनापति राम-वान पाउके बंखाने कॉन, 
जेसी सिंख दीनी सिंधुराज को रिसाइ के | 
'ज्वालन के जाल जाइ पजरे पताल, इत 
छे गयो गगन, गयों सूरजो समाइ के ॥ 
परे मुरभाई ग्राइन्‍्सफर फरफराइ, 
सुर॑ कहे: को वबचावें नद-नाइ के। 

. यू द्‌ ज्यों तप की तची, कसठ की पीठ पर, - 

छार भयो जात छीर सिंधु छननाइ के ॥ 
(४४९ ) 
राम के शील एवं भक्त चत्सलता का यह सर्त्ररूप बड़ा | 
हारी है-- 
धीवर को सखा है, सनेही चनचरन कों, 

' गीध हू को दूत सबरी को मिहमान है । 
पुंडव को दूत, सारथी हैः. अर॑जुन हू कों, 
छाती विप्र-लातत को धरेया तजि सात है ॥। 

" व्याघ अप राध-हारी, स्त्रान समाधान कारी, 
करें छरीदारी, वत्ति हू को दरवान दे । 


( ७० 9) 


ऐसी अवगुनी ! ताके सेइने को तरसत, 
जानिये न कोन सेनापति के समान है ॥ 
(४।१६ ) 
च् + 
घ-देन्‍्य एवं आत्म-निवेदन- 
ऐसे सीयापति ने न मालूम क्‍या सोचकर सेनापति को अपने 
सेवक का पद दे दिया । 
गिरत गहंत बाँह, घाम में करत छोह 
पालत विपत्ति माँह, कृपा-रस भीनों है. । 
तन को चसन देत, भूख को असन, प्यासे 
पानी हेतु सन विन समाँगे आनि दीनो है ॥ 
चौकी तुही देत अति हेतु के गरुड़-केतु ! 
हों तो सुख सोचत न सेवा परवीनो है । 
आलस की निधि, घुधि' वाल, सु जगतपति ! 
सेनापति सेवक कहा धों जानि कीनों है ॥ 
( ४२४ ) 
इस प्रकार के देनच और आत्मरलानि के भाव 'रामरसायन? में 
भरे पड़े हैं। यथा-- ु 
निगमन गायौ, गजराज काज धायो, मोहि 
संतन बतायौ, नाथ पन्नगारि-केत है। 
सेनापति फेरत दुहाई तोहि टेरत है, 
हेरत न इत, जानिये न कित चेत है ॥ 
ओर हैं न तोसे, सोवे कॉन के भरोसे कछू 
हो रहे इक्ोसे, हों न जानों कौन हेत है। 
तू क्रपा-लिकेत, तेंसी दीनन सो हेत मोहि, 
मोंहि दुख देत, सुधि मेरी क्‍यों न लेत हैं ॥ 
( ४।२६ ) 
ऐसे प्रभु को अपने आपको सोंप कर सेनापति निश्चित दो 
| 


( ७१ 9 


कोई परलोफक सोंक भीत अति बीतरांग, 
तीरथ के तीर वसि पी रहत नीर ही। 
कोई तपकाल वाल ही ते तजि गेह-नेह, 
आगि करि आस-पास जारत सरीर ही | 
कोई छोड़ि भोग, जोग धारना सो मन जीति 
प्रीति सुख-दुख हू में साधत-समीर ही। 
सोबे सुख सेनापति सीतापति के प्रताप 
जाकी सब॑ लागे पीर ताददी रुकी डे ) 
इस प्रकार की आत्म निवेदन उन्होंने कई स्थलों पर कियां है । 

ओर क्यों न हो ? राम के नाम का स्मरण करने से लोक और 

परलोक दोनों ही चन जाते है । 

छ-राम-नाम को महिमा 


सिंव जूं की निद्धि, हनूमान हू की सिद्धि, विभी- 
पन॑ को समृद्धि वालमीकि ने चखान्यी है । 
विधि को अधार, चारंयौ चेदन को सार, जप 
जज्ञ को सिंगार, सनकादि उर आन्यो है ॥। 
सुधा के समान, सोग-मुकति निधान, भहां 
संगल निदान सेनाप॑ति पहिचान्यी है । 
कामना को कामघेनु, रसना, को बिसराम, 
धरम को धाम राम-्नाम जग जानयौ है ॥ 
(४।७५४ ) 
चाहते है धन जी तू , सेंड सिया-रमन कों 
जात॑ विभीपषन पायो राज अविचल हे । 
चाहे जो अरोग, तो सुमिरि एक ताही, जिन 
मर यथौ फेरि ज्यायौ साखा-मगन को दल है ॥ 
चाहे जो मुकति, जो हैः पति रघुपति, जिन, 
कोसल नगर कीनोौ मुकत सकल है । 


( ७४. 
सेनापति ऐसे राजा सम को विंसारि जौ पे 
के जे ३७५ छोर. ३ 
ओर को भजन कीजे, सो धो कोन फल्ष हे ॥ 
रथ £ 4 _ है (“९६ ) कर 
यही कारण है कि सेनापति ऐसे राम के पेरों में जाकर गिर 
पढ़ें"... : हु 
सेनापत्ति शभु पेंड़े परे ही जौ तारत हो, 
अर ं 5 जल न 
तोब हम तारिबे को तेरे पेंडे परे हैं । 
2 | ( शोप ) 
ऐसे राम की शरण में पहुँच कर- वे अभय हो गए हैं.। वे उस 
स्थिति पर पहुँच गए हैं, वे भक्ति की उस उच्च भूमिका को आप्त कर 
हैँ ९६० ग ९ 
चुके हैं; जहाँ पहुँच कर मनुष्य का हृदय पूर्णतया शान्त हो जाता 
है और सांसारिक यात्तनाएँ उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखती हैं । 
भगवान राम के साथ तदाकार हो जाने का अनुभव आप्त करके 
थे 'कलि-काल्' को 'चुनोती देते हैं कि तू मेरा अब कर ही क्‍या 
सकता है.? और हो भी क्‍यों न १ वे “बड़ी संरकार' के नौकर जो 
है? राम ओर सीता उन्हें भत्नी प्रकार जानते हैं तथा. लक्ष्मण का 
उन पर विंशेष अनुराग है | यथा---' 


। मोहि महाराज आप सीके पहिचानें, रानी -: 
जानकीयों जानें, हेतु लकछन कुमार को । 
विभीषन, हनूमान, तजि श्रभिमान भैरों, - 

' “करें सलमान जानि बड़ी सरकार की ॥ 

.ए रे कलिकाल ! मोंहि कालों न निदरि सके, 
तू तो मति मूढ़ अति .कायर गँवार को? ' 
सेनापति निरधार, पाइपोस-वरंदार, - 
हों तो राजा रामचन्द्र जू के दरवारं को !” 


री है हे ह ब्ण्पे ०2 है * 


( ७३ ) 


निष्कामता, भक्ति की सबसे बड़ी शर्त 
भक्ति का-सबसे बड़ा फल भक्ति ही 8ै। भक्ति के बदले में मुक्ति 
अथवा और कोई घस्तु मिलिगी, इस भाव को लेकर भक्ति हो ही 
नहीं सकती है । अपना सोन्‍्दर्य, शक्ति और शील के सागर के तठ 
पर खड़े होकर लहरों का आनन्द लेना ही भक्ति का सबसे बड़ा 
फल एवं आनन्द है| गोरवामी तुलसीदास ने भक्ति की यह निष्का- 
मता बड़े ही सुन्दर ढंग से भक्ति की 8-- 
« “जो जगदीश तो अति भर्ती जो महीस बड़ भाग । 
तुलसी चाहत जनम भरि, राम-चरन अनुराग | 
सेनापति भी इसी कोटि के राम-भक्त हैं। उनकी दृष्टि में 

भक्ति साधन मात्र नहीं, अ्रपितु साध्य है। भक्ति का उद्देश्य भक्ति 
ही है । ज्ञानी तक भक्ति-रस में सग्न रहते हूं । सेनापति की भक्ति 
पराभक्ति है। यथा-- 

भए दँँ भगत भगवंत के भजन-रस, 

हो रहे विचेकी, जग जान्यो जिन सपनो | 

सेवा ही के चल, सेवा आपनी कराई, पुनि 

पायो मनोरथ, सब काहू अप-अपनो | 

यह अद्भुत, सेनापति हू भजन कोई, 

क्यो न चनत तन-मन को अरपनों । 

जैसी हनूमान जान्यो भजन को रस, जिन 

राम के भजन ही लों जीवों माँग्यो अपनी ॥ 

( ४६६ ). 

'राम रसायन” के निम्नलिखित छन्द में कतिपय आलोचक. 
उनके गर्विपठ रचभाव की रूलक देखते हँ । उनके मतानुसार इसमें 
दुन्‍्य भावना का अभाव पाया जाता है, अतः यह कवित्त भक्ति- 
भावना के प्रतिकूल पड़ता है-- 

तुम करतार जन रच्छा के करन हार, 
पुजवन हार मनोरथ चित चाहे के। 


( ७४ ) 


यह जिय जानि सेनापति है सरन आयो, 
हजिये सरन महापाप-ताप छाटे के, 
जो कौहू कहों कि तेरे करम न॑ तेंसे, हम 
गाहक है सुकृति भगति रस लाहे के। 
आपने करम करि हों ही, निवहोंगों, तौच 
हों ही करतार, करतार तुम काहे के ? 
( ४२६ ) 
हमारे विचार से वात दक दम उल्दी है हममें भर्गवान की 
जपेक्षा नहीं, अपितु उनके प्रति अत्यधिक अनुराग ही व्यक्त हुआ 
है। बाहुँ-पीड़ो फी दूर कंराने के लिंए गोस्वामी तुलसीदास ने राम 
की सो, खाई, जानकी की आनि की चुनौती दी तथा हल्लुमान की 
डुंहीई दी! तेथा भक्त प्रंवंर सूरदास ने अपंने उद्धार के लिए भंगंवान्‌ 
को खुलकर ललकारा था-- 
आज हों एक एक करि हरि हों। 
के हम ही के तुम ही माधव अपनि ॥। 
भरोसे लरिहों” 
सेनापति के उपयुक्त कथन को हम दंष्टिकोश से देखने पर 
हमारे विचार से उनके भक्त होने में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता है । 
सारांश यह कि सेनांपति भगवान के जिस रूप को लेकर चले 
है उनके हृदय में सच्चा अनुरागं थां और वे उंचकी अभिव्यक्ति करने 
में पूणेतया सफल हुए हैं । उनकी थक्तियों में सक्ति-भावना की 
तंल्लीनता है ओर अनुभूतियों की सचाई है। सेनापंतिं पर्कंके वैष्णव 
थे, ओर उनंकी कविता में एक सच्चे बेष्णंव के हृदय की पुंकार है. | 
तंव प्रश्न उठता है कि सेनापति को भक्त-कवियों की श्रेणी में 
रखा जाए अथवा ऋगारी कवियों की श्र णी में, उनकी रंचनां भक्ति 
---साहित्य के अन्तर्गेत आएँगी अथवा ःशगार परक सॉहित्य की कोटि 
में १ इस प्रश्न का केवल्ष यही उत्तर हो सकता हैं कि दोनों ही में 


( ५५ ) 


उनकी प्रारम्भिक रचनाओं पर 'रीतिफाल्ीन प्रवृत्तियों' की स्पष्ट 
छाप है ओर उनकी श्वुगार परक रचनाओं में उनका #गारी 
हृदय झांक रहा है। उनकी पीछे की रचनाएं भक्ति परक है और 
उनमें सेनापति का भक्त हृदय मुखरित ही उठा है। दोनों प्रकार 
की रचनाओं पर एक साथ विचार करने से सेनापति के ग्रति न्याय 
नहीं हो सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि फाल-विभाजन की 
दृष्टि से सेनापति झ गारी कवियों की श्रे णी में ठहरते हैं । 


का 


( ७८. ) 


“कोई! एक गाइन अल्ापत हो साथी ताके, 
लागे सुर देव, सेनापति सुख दाइके | - 
. ( ४।६३ ) 
'कोई' महाजन ताकी सरिकों न पूजे नभ, 
जल थल्ल व्यापि रहे अद्भुत गति को । 
एक एक पुर (पीछे! अगनित कोठा तहाँ। 
( १६६ ) 
( अर ) खड़ी बोली के क्रियापद कई स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं-- 
आए! अगहन, हिम-पवन “चल्नन ल्ागे 
हि ( ३॥४३ ) 
तातें सूर कातर समान से “लगत हैं'। 
( आ ) कांलवाची क्रियाविशेष पीछे! का भी कई 'स्थानों पर 
प्रयोग किया गाया है-- 
पीछे! डाएि अधमन हम दीनो दूनों सन 
5 तुम्हें तुम नाथ इत पाउ न धरत हो। 
'पीछे' रूप खड़ी बोली का है । 'पाछें इसका त्रजभाषा का रूप है। 
इसी प्रकार खड़ी बोली के अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कोई' तथा 
'कोझ! व्यवह्त हुए हैं। उच्चारण की दृष्टि में खड़ी बोली का प्रभाव 
काफी व्यापक रूप में दिखाई देता है। 
घ-संस्क्ृत तत्सम शब्द- 
सेनापति ने यथा स्थान संस्कृत के तत्सम रूपों का भी सफलता 
पूवक प्रयोग किया है । 
'देव-दहुख-दंडन', 'भसरत-सिर-संडन', वे 
बंदी अघ-खंडन' खठाऊँ रघुराइ की | 
इस प्रकार संस्कृत तत्सम शब्दों के प्रयोग तो बहुत ही व्यापक 
रूप में पाए जाते हैं। थोड़े से स्थलों पर पूरा छन्द ही संस्कृत के 
तत्सम रूपों से भर दिया हे । संस्कृत-शब्दावल्ली-प्रधान छप्पय का 
उदाहरण देखिए-- 


( ७६ ) 


श्री द्ृदावन-चंद्‌ सुभग धाराधर सुदर। 

दन्तुज्न-वंस-वन-दुद्दन, चीर जदुबंस-पुरंदर ॥ 

अति विल्सति वनमातलन, चारु सरसीरुह लोचन | 

चल विदलित गजराज, विहित बसुदेव विमोचन ॥| 

सेनापति कमला-हृदय, कालिय-फंन-भूपन चरन । 

करुनालय सेवी सदा, गोवरधन गिरिवर-धरन ॥ 
( २४ ) 


ना 


ह--विदेशी शब्द-- 


तत्कालीन राजनीतिक वातावरण के कारण अरबी फारसी के 
शब्दों का उन दिनों खूब चलन होगया था। सेनापति ने भी अनेक 
विदेशी अरबी और फारसी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है । 
इनके अधिकांश प्रयोग तद्भव रूपों में ही हुए हैं । जेसे-- 


(अर ) अरबी अरस ( अशं ), लिवास, इतवार ( एतवार ) 
महल इत्यादि । 


( आ ) 'फारसी' फानुस ( फानूश ), पाइपोस ( पापोश ), 
बरदार, दादनी, रोसन ( रोशन ), समादान ( शमादान ), कौल 
( क्नोल ), मिद्दी, आसना ( आशना ), गोसे (गोशा ) ज्यारी 
( ज़ियारी ), रुख ( रुख ) वाजी, भिरह (जिरह ) गरद ( गदे ) 
जरद ( जद ) इत्यादि । पहिली तरंग में इन शब्दों का अधिक 
प्रयोग हुआ दे । जेसे-- 


सोहति बहुत भाँति चीर सा लपेटी सदा 
जाकी मध्य दसा सोतो मेन को निधान है'। 
- त्म को न राखे सेनापति अति 'रोसन' है, 
जा विना न सूझे होत व्याकुल 'जहान' है। 
परत पतंग मनमोहे तिन तरुन के 
जोति हैं रदन होति सुरति निदान है। 


( परे 9) 


( रामायण वणन ) के अन्तर्गत आये हैँ | ( देखें छन्द संख्या १ 
१६, ३० तथा ४५४ एक उदाहरण देखिए--- 
त्रिभुवन 'रच्छन 'दुच्छ' 'पच्छ' 'रच्छिय' 'कच्छुप' बर। 
फत फरनिंद संसार, भार दिस्गजा तुच दुभर। 
धरमि धुक्चि जनि परहि, मेरुडग मग जनि डुल्लदि। 
सेनापति हिय 'फुल्लि' क्‍यों न चिरुदावलि बुल्लहि। 
इहि विधि विरंचि 'सुक्कित! वदनल, कुक्तिं धीर चह चक्त दिय | 
करपत पिनाक दसरत्थो सुत राम हृत्य समरत्यां लिय ॥ 
४।१४ ) 
ओज' ओर 'अ्रसाद' दोनों गुणों का सुखद सम्मिश्रण भी देख 
लीजिए--- 
सिच जू की निद्धि हनूमानहू को सिद्धि, विसी- 
पतन की समृद्धि वाल्मीकि न॑ वबखान्यों है । 
विधि को अधार, चारयों वेदन को सार, जप 
जश्न कों सिंगार, सनकादि उर आन्यों है । 
सुधा के समान, भोग-मुकति निधान। महा 
मंगल निदान सेनापति पहिचान्यो है। 
कासना को कामधेनु, रसना को विसरास 
धरम को धाम राम-नास जग जानयो है ॥ 
( ४७४ ) 
ज--.शब्द-शक्तियाः-: 
'कवित्त रत्ताकर' की भाषा में लक्षण ओर व्यंजना का अभाव 
ही मानना चाहिए। उसकी सापा अभिधा ग्रधान है। शिल्रष्ट पदों 
के दो अर्थ अवश्य होते हैं, परन्तु वे- रहते बाच्याथे ही हैं । अतः 
बहाँ भी असभिधा ही सानी जाएगी। ४ 


झ- नए गढ़े हुए शब्द | 
सेनापति की भाषा झुव्यवस्थित एवं परिसार्जित है। उनेंहने 


( परे ) 


शब्दों के रूपों को बहुत कम स्थलों पर ही विकृत किया है । छप्पयों 
में ओज गुण लाने के लिए उन्होंने शब्दों के दित्व रूप लिखे हैं, 
परन्तु इसके कारण भाषा विक्त न होकर अधिक प्रभावशाली ही 
बन गई है| हाँ, इतना अवश्य है कि एक-दो स्थलों पर सेनापति 
ने नए शब्द गढ़ कर कवि स्वातन्त्रय का उपयोग किया है। जेसे-- 
(९) . द्वोपदी सभा में आनि ठाढ़ी कीनी हठ करि, 
कौरव कुपित कछो काह को न मानहीं। 
लच्छक नरेस प॑ न रच्छुक उठत कोई, 
परी ६ विपत्ति पति ल्ञागी 'पतता' नहीं॥ 
( ४।४२ ) 
(२) धुनि सुनि कोकिल की विरहिनि को किलकी 
कका के सुन्न ते प्रान 'एकार्के रहत हे। 
( ४॥२४ ) 
-छन्द योजना 


सेनापति ने प्रायः कवित्त ही लिखे हूँ, जो प्रायः सवोज्न सुन्दर 
आर पूर्णतया | चोथो तरंग में बीर-रस का ग्रद्शन करने के 
लिए ४ छप्पय लिखे हैँ । पॉचवी तरंग में चित्र काव्य के लिए दोहा 
छनन्‍्द का प्रयोग किया गया है। ( छन्द संख्या ७३ से ८५ तक ) 
की उमाशंकर शुक्त के मतानुसार, “छंदोभंग दोप फेवल एक ही 
कवित्त में है ओर वह भी प्रतिलिपिकारों के प्रमाद के कारण हो 
गया है। पर यति-गति सम्बन्धी दोप कई स्थलों पर 6 ओर उनका 
उत्तरदायित्व प्रतिलिपिकारों के सिर नहीं मढ़ा जा सकता है, जेसे- 
(१) भूप सभा भुपन, दिपावों परदूषत, कु- 
वोल एक हू खत्त कहे न देह्द पाइ के । 
( १४ ) 
(२) कर न सन्देह रे, कह्दी मैं चित देह रे, क- 
हा है वीच देहरें ? कहा हे वीच देत रे ? 
( ४३१ ) 


( ८४ ) 


(३) गरजत घन, तरजत है सदन, लर-- 
जत तन मन नीर नेननि वहति है। 

( ३२४ ) 

(४) सेनापति होत सीतलता ( १ ) है सहस गशुनी, 
रजनी की झाँदे बासर (१) में कमकति हे । 


( ६४० ) 
(४) सारंग घुनि सुनावें घत रस वरसावे, 
मोर मन हरपाबे अति अभिराम है। 
( ११२ ) 


यहाँ पर १६, १४ की यति का क्रम तो ठीक है, किन्तु अथमाप- 
टक में ही दो विपम पदों ( 'सारंग” तथा 'सुनावे' ) के चीच में एक 
सम पद ( 'धुनि! ) रक्खा हुआ है; इसी से लय विगड़ गई दे । यह 
प्रयोग निकृष्ट माना जाता है। गति की दृष्टि से उक्त पंक्ति इस प्रकार 
होनी चाहिए-- 
सार॑ंग सुनावे धुनि रस वरसावें घन, 
मन हरपावे मोर अति अभिराम है । 
( पृष्ठ संख्या ४७, कविष्त र॒त्नाकर की भूमिका ) 
छनन्‍्दीमंग के स्थल इस प्रकार है“- 
कुबिजा उर लगाई हमहूँ उर त्गाई। 
( १६६ ) 
ओर की कहा है सुमन के नेह चिकनाए। 
( १७१ ) 
तेरे पगन की धूरि, मेरे प्रानन की मूरि । 
( २२० ) 
गोरी देह कीने बसन में फलकति मानों । 
( २४७ ) 
ओदे सलिल पहँ न चेन उपजत है। 
( ३।१४ ) 
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देखिये को ऊपर (!) को उछरत हैं । 


([ 3॥४२ 

' मोर मन हरपाव अति प्रोम आम हे । 
है (३:४५ ) 
ताका सुर नर चलत न (?) दरसत दे । 
( ४६ ) 

ईस सीस लसे (से १) विधि के कमंडल में । 

( ४५८ ) 

जी में दरद न छक्यों सकल मदन तरू | (?) 

( ४।७१ ) 


ज-भाषा पर अ्रधिकार 
सेनापति का ब्रजभाषा पर पूर्ण अधिकार दे। वे श्जभापा 
लिखने में बहुत ही दत्त थे। श्लेप वर्णन में उन्होंने साधारण से 
साधारण दब्दों को दो अर्थों में किस कुशलता के साथ प्रयोग 
किया है, वह देखते ही बनता ६ै। इस सम्बन्ध में विवेचन तो 
अगले परिच्छेद 'अलंकार-विधान' के अन्तररंत किया जाएगा, परन्तु 
यहां इतना बता देना आ्रावश्यक दे कि ऋजभापा की आत्मा से 
पूणतया परिचित होने के कारण ही सेनापति शिलिप्द-काव्य-रचना 
में ऐसी अपूर्त सफलता प्राप्त कर सके हैँ । (चित्रालंकार' का विधान 
ही सेनापति के बन्नजभाषा--अधिकार का द्योतक हे। उदाहरण 
देखिए-- 
मौन नेम, नामी नमे, मुनि मन माने मेंन । 
मन-माने नामी, मरनों मीन सानिनी नेन । 
>< > ५ 
दानी दिन दिन दादनी दाना दाना दीन । 
दानी-दंदन दादि दे दाना दाना दीन ॥ 
( - चर्ची तरंग छनन्‍्द संख्या ७६, ७८) 
एक ओर सुन्दर उदाहरण देखिए-- 


६ 
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अलमथेमलंकत य॒व्युत्पत्यादिवत्मेना । 
ज्ञेया जात्यादय: प्राज्ञ स्तेथोल॑कार संज्ञया ॥ 
( सरस्वती कण्ठासरण ) 
अथौत्‌ “लोकोत्तर शेल्री अथवा शब्दू-रचना तथा अर्थ की विचि- 
त्रता का नाम अलंकार दे) विभिन्न व्यक्तियाँ की उक्ति-बंचित्य का 


विभिन्न होना स्वाभाविक है | इसी आधार पर अलंकारों का विभा- 
जन किया गया है | 


आचाये पं० रामचन्द्र शुक्त ने अलंकार शाख््रियों द्वारा दी गई 
अलंकार-सम्वन्धी विभिन्न परिभाषपाओं के आधार पर “अलंकार 
की इस प्रकार परिभाषा की हे--- 

“भावों का उत्कपे दिखाने और वस्तुओं के रूप, शुण और 
क्रिया का अधिक तीत्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने 
वाली युक्ति ही अलंकार है।'/ ० ललल- बह कथन की एक युक्ति 

९९ ४३, 
अथवा वर्णन शेल्ी मात्र है । 

सेनापति के काव्यान्तगंत हसें दोनों ही प्रकार के अलंकार 
मिलते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके काव्य में शब्द- 
कौतुक दिखाने वाले 'शव्दालंकारों' का ही प्राघान्य है। पहिली 
तरंग श्लेष-वर्णंन! इसका सबसे बड़ा प्रमाण हैं । 
अ-“शब्दालंकार 

शब्दाल्ंकार के मुख्य भेद ७ हैं यथा-- 

(१) अनुप्रास ( छेक, बृत्य तथा लाठ ) (२) यमक, (३) पुनरुक्त 
वबदासास, (४) पुनरुक्ति प्रकाश, ( ४ ) वीप्सा, ( ६ ) श्लेष, ओर 
विक्रोक्ति ! 
अलुधास-.- 


जब एक ही अक्षर अथवा कई व्यंजन वर्ण एक वाक्य में एक 
से अधिक चार आवबे तव अनुप्रास होता है । ( व्यञ्ञनों के बार-बार 


बा] 


आने से ही 


रब केममग ने है. 


कप 


अनुप्रास अलंकार होता है, यह आवश्यक नहीं कि 


उनमें एक ही रचर का संयोग हो )। जैसे-- 


फाम की कमान तेरी भ्रकूटी कठिल थाली, 


ताते श्रति तीन ए्‌ तीर से चलत हैं। 
थे घट की औओट, फरि के फसाई काम, 
भार बन काम, कासा कंत ससकत द [। 
तोरे ते न टूटे, ए निकास ह ते निकसे न 
पंने निसिन्‍्वासर करेजे कसकत हू। 
सेनापति प्यारी तरे त्तमसे तरल तारे, 
तिरडटे ऋटाछ गठि छाती में रहत हैँ ॥ 
(२४ ) 
वीर महावत्ती, धीर, धरम धुस्थर ६६ 
धरा में धरेया एफ सारंग-धनुप को । 
दानो-दल मलन, सथन कलि-मलन को 
दइलन है देव दिज्न दीनन के दख का ॥ 
जग अभिराम, लोक वेद जा नाम, महा- 
राज-मनि राम, धाम सनापति सुख का । 
तेज-पुश् रूरा, चन्द्र सरां न समान जादेः 
पूरों श्वतार भया पृरन पुरुष को॥ 
( 2७ ) 


सेनापति के प्रत्येक छन्द में हमें अनुप्रास की छठा देखने को 
मिलेगी ! उनके चित्रालंकार के उदाहरण की आत्मा अनुप्रास ही 


हैं । यथा--- 


लोली लल्ला लललली लेली लीला लाल । 
ऋ करे को कम कर 

लाली लीली लोल ले ले ल॑ लीला लाल ॥ 
4 ५८ )६ 

हरि हरि हारी द्वारि है हेरे रूरी हेरि। 


ञ्छ् 


दवीरे हीरे हार है, रे हरि हीरे हेरि॥ 
४॥७३,७६ ) 





यमके--- 
जहा शब्दों अथवा वाक्यांशों की प्रवृत्ति एक से अधिक वार 
होती है; लेकिन उनके अथ सबत्र भिन्न झाते | यमक! अल॑- 


कार होता हैं। जहाँ एक ही रूप वाले दो या अधिक शब्द होते हैँ 
वहाँ यमक में विशेष सुन्दरता रहती है और उसे साथ्थक अथवा 
अ्रभंग यमक कहते हैं। यथा--- 
बिपे की कतार, तीक करि हरतार, कोऊ 
ले के 'करतार-करतार' ग़ुन गाइ हों। 
यहां 'करतार शंब्द्‌ दो बार आन सर यमक अलकार है | 
प्रथम “करतार! का अथ हें 'हाथों द्वारा वजाने बाला एक वाद्य- 
करतालें' आर द्वितीय 'करतार' का अथे है 'परमात्मा' | अतएव 
यह साथ्थक अथवा असंग यमक का उदाहरण हुआ है। 
हाँ ऐसे शब्दों की आवृत्ति होती है जिसमें से कुछ दूसरे शब्दों 
के अंश मात्र होते है, स्वयं पूरे शब्द नहीं होते वहाँ वे केवल श्रवश- 
सुखद कोतूहल उत्पन्न करते हैं | ऐसे स्थलों पर होने वाले 'यमक 
को निरथंक अथवा भंर यमक कहते हैं। निरथेक अथवा संग यमक 
के उदाहरण सेनापति की रचना में प्रचुरता से पाए जाते हैं। यथा- 
कालिदी की धार सनिरधार है. अधर, गन 
अल्लि के धरत जा निकाई के न लेस हैं । 
जीते अहिराज, खेड़ि डारे हैं सिखंडि, घन 
इन्द्रतील कीरति कराई नाहि ए सहें 
२७ 
प्रथम पंक्ति में “वार! शब्द एक चार स्व॒तन्त्र रूप में आया है 
ओर दुबारा निरधार' के अंग रूप में । इसी प्रकार तृतीय पंक्ति में 
'खंडि' शब्द एक बार स्वातन्त्र में आया है और एक चार 'सिर्खाडः 
के अंश रूप में । दोनों रथलों पर निरथेक अथवा भंग यमक हआ । 
इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य में बनवारी' चितवनि तथा 
'तवरत शब्दांश तीन तीन चार अयुक्त हुए 


नूतन जोचनवारी” मिल्ती ही जो “बन वबारी' 
सेनापति घनवारी' मन में चिचारिये। 
तेरी (चितबनि' ताक चभी चित बनिता' के, 
पं डचित बनि' ताके मया के पधारिये। 
सुधि ना 'निकेतन! की वबाद़ी “उसके 'त्तन' की 
पीर मीनकितना की जाए के निवारिये। 
ता लॉज: अनवेरत बाएं आई जे संगत: 


को लाल नव रतो बाल से चिसारिये।॥। 
अं, 


इस प्रधार भंग अझबबा निरथक यमकों के उदाहरण 'कवित्त- 
रत्ताकर! में भरे पड़े ६ | इस सम्बन्ध से एक ओर उदाहरण देकर 
इस प्रकरण दो समाप्त करते टैं-- है 
कीजिये 'रजाटस' को हरि 'पर' 'जाइस' को, 
पलों बीर' ज्ञाइस' को जां तन खरोसो है । 
काहू का "ना “इर! सनापति हा पनडरा सदा, 
जाके सिर ऊपर जु सो राम तोसों है। 
कुलिस 'कठोरनो को देखा नख 'कोरन! का 
लाए नंक 'पोरना को मेरू चून कसों हढे। 
चूर करा 'सोरन! को कोटि फोट 'तोरन! को 
लंका गढ़ 'फोरन! को, 'कोरन'! को मोसो 
पहिली ओर दूसरी पंक्ति प्रथम वाक्य में 'रजाइस” शब्द तीन 
बार आया है | एक बार स्वतन्त्र 'रजाइस' के रूप में तथा दो चार 
शब्दों के अंश रूप में हरि 'पुर! 'जाड' 'सको 'वीर' 'जाइए! 'सकों?। 
द्वितीय वाक्य छृतीय पंक्ति में निडर” शब्द एक वार स्वतन्त्र 
रूप से आया है और एक चार अंश रूप में को 'न! “डर! सेनापति। 
पाँचवीं पंक्ति से ल्लेकर आठवीं पंक्ति तक, 'ओरन' शब्द शब्दांश 
के रूप में ७चार आया दे 'कठोरन' नख 'कोरन), पोश्न 
'सोरन!, फोट 'तोरन!, 'फोरन' तथा 'कोरन' इसी प्रकार यह भी 
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लोंग, तथा श्रीप्म ऋतु बता कर अन्त में पुरुष के ही समान चता 
डाला है । ( इसके लिए देखें पदिली तरंग के क्रमशः छन्द संख्या 
१४७, १५४, २१६, ९७, १८, ९६, २०, २१, २०, २७, 4, २०४, ४७, ८० 
तथा ६४ ) | 
देखिए नारी को पुरुष के समान बताने के लिये सेनापति ने 
किस कुशलता के साथ आद्योपान्त शब्द रक्लेप का निबोह किया दे 
छतियाँ सकुच बाकी का कट्ठे समान तात, 
न रन ते मुरे सदा वीर हे करन में । 
सचे सांति पन करि वल्लमहि पाग राखे 
तेज को सुने त आप माने मान खन में । 
अवला ले अंक भरे रति जो निदान करे, 
ससि सन सोभावंत मानिये जोधन में | 
जुगति विचारि सेनापति हे वरनि कह्ठे 
चर नर नारि दोऊ एक ही बचन में ॥ 
( १६४ ) 
श्लेष-चमत्कार नायिका तक ही सीमित नहीं रह गया हे । 
निम्नलिखित छन्द्‌ में दाता ओर सूम को एक समान बताया 
गया है-- 
थोरों कछू माँगे' होत राखत न ग्रान लगि, 
रूखे मन मान है रहत रिस भरि हें। 
आपने वसत देत जोरिबे की रति लेत, 
वित्तरत जात धन घरा ही में घरि हैं। 
जाँचत ही जाचक सो अकठट कहदत तुम, 
चिता मत करो हम सो असान करिहेँ। 
वानी है अरथ सेनापति की विचारि देखो, 
दाता अर सूम दोझ कीने सरघरि हैं। 
. (१४१ ) 
इसी अकार सभंग शब्द श्लेप हरा खोजा और सूम को समान 


( ६४ ) 


चता दिया है। (देखें छन्द संख्या 2२ ) निम्नलिखित छन्द में संभग 
श्तलेप द्वारा शंकर और विप्शु का अभेद चताया इ-- 

सदा नंदी जाकों आसा कर है विराजमान, 

नीकी घनसार ह ते वरन है तन को। 

सेन सुख राखे सुधा दुति जाके सेखर है, 

जाके गारी की रति जो मथन मदन का | 

जो है सच भतन का अंतर निवासी रमे, 

घर उर सागी सेपष घरत नगन को। 

जानि विन कहे नानि सेनापति कहँ मानि। * 

चहुधा उमाधत्र को भेद छाँड़ि मन को। 


(१ 


श्तलेप के सहारे सेनापति ने अपने भाषा पांडित्य का पूर्ण प्रद* 
शन किया है-- 


विरह हतासन वरत उर ताके रहे; 

वाल मही पर परी भूखन वरहति ह। 

सेवती कुसम ह ते कीमल सकल अंग, 

सृन सेज रत काम केलि का करति है । 

प्रानपति द्ेत गेह अंग न सधारे जाके, 

घरी हे चरस तन भें न सरसति ६ । 

देखो चतुराई सेनापति कविताई की जु, 

भोगिनी की सरि को वियोगिनी लह॒ति हे । 

(२४ ) 
यहाँ सोगिनी और वियोगिनी को समान बता दिया है । निम्न- 
लिखित छन्द में कलियुग के गोंसाइयों को भिखारी ही बता 

डाला हे-- ; 
गीतहि .सुनाव तिज्षकन “ भलकार्च श्ुज) 
मूलन छपावे द्वारका हू के पयान 'ही। 


( ६घंप ) 


सेनापति कहे अचरज के वचन देखो, 
भावती की सेज अन भावती करत दे 
( १८६ ) 
सेनापति के शल्लेप-चणुन” के सम्बन्ध से निम्नलिखित बातें 
ध्यान में रखने योग्य ह--- 
श्लिष्ट छन्द का अथे जानने के लिए सबसे पहिल यह जानने 
की आवश्यकता पड़ती है कि छुन्द के अन्तगेंत किन दो बातों की 
ओर संकेत किया गया है प्रायः प्रत्येक श्लिष्ट छन्द भें कुछ ऐसे 
शब्द द्वोते हैं जिन्हें हम छन्द की 'कुजी' कह सकते हैँ क्‍योंकि 
हीं के द्वारा छन्द के दोनों पक्ष खुलते हैँ । सेनापति के अधिकांश 
श्ल्ष्ट छन्दों में अथालंकारों का मेज्ञ ह। अथोलंकार्ों में भी समता 
सूचक अलंकार दी प्रचुरता से पाए माते हैं। सेनापति ने इन समता 
सूचक अलंकारों को चहुधा अन्तिम चरण में रखा हे ओर ये ही 
वास्तव में श्तिष्ठ कवियों की कुजी हं, क्‍योंकि इन्हीं के द्वारा 
कवित्त का अथ खुलता है अथात्‌ उसके व्यक्त किए गए डउपमेय तथा 
उपसान कवित्त के दोतों पत्तों को वतलाते हैं। जेसे--यह अन्तिम 
पंक्ति :-- 
“काम की सी पाग विधि कामिनी बनाई है।” 
(१९७) 
ही इस कवित्त की कुजी है | इसी प्रकार कवित्त संख्या ३२८ की 
इस पंक्ति द्वारा ही कवित्त में वर्णित दोनों पक्षों का भेद खुलता है-- 
न ष्घ मत ज 
बहुधा उसाधव को भेद छांड़ि मन को। 
इस पंक्ति के 'उसाधव' शब्द में यह तो स्पष्ट ही हो जाता है 
कि एक पक्तमें “शिव! का वर्णन है। : उंमाधव' के उं को प्रथक कर 
“बहुधाड साधव! कर लेने से यह भी सहज-ही .विदित हो जाता-है 
है कि दूसरे पक्ष सें विष्णु का वर्ण है 
( ख )उपसेय और उपमान को पूरी तरह से साम्य न बैठ 


( -६६ ) 


सकने के कारण शब्दों को तोडइ मरोड़ कर किसी भाँति दोनों पक्षों 
में वेठाने का प्रथत्त किया गया दे। ऐसा होने से कोई कोई कविच्त 
कुछ कुछ वेढंगे से हो गये हूँ । इन दिनों ऐसे चमत्कार प्रदशेन की 
प्रवृति एक साधारण भी बात थी । उन दिनों कुछ ढंग ही ऐसा वन 
गया धा कि जब तक काठय में विचित्रता न हो, तव तक उसका , 
कोई मूल्य ही न समझा जाता था । जो अपनी कविता में जितना 
चमत्कार ज्ञा सके,उसे अपनी लेखनी पर उतना ही अधिक गये होता 
था | सेनापति इसके अ्पवाद न थे । अपनी चमत्कार शक्ति पर 
उन्हें भी गधे था-- न 
सेलापति बेन मरजाद कवितांई की जू, 
हरि, रत्रि अरुन, तमीं को वरनत हे. । 
ह ( १७४ ) 
सेनापति कवि के कवचित्त चिंलसत अति, 
मेरे ज़ान वन हे अचूक चाप धारी के । 
(१६ ) 
ग--सेनापति के हलेप के साथ समता सूचक अल्लंकारों का 
__ अ्रयोग किया है और यथाशक्ति उपभेय ओर उपसान में साम्य स्था- 
पित किया है| यद्दी कारण है कि उनके शब्द-श्लेप जेसे ऋत्रिम अलं- 
कार में भी काफी सरसता आगई हे । 
सेनापति के श्लेप-बर्णन' को ध्यान से पढ़ने पर विदित होगा 
कि उन्होंने सस्तिप्क की करामात दिखाने के अतिरिक्त हृदय से भी 
काम लिया है'।। यथा-- 
मिल्त. ही जाके बढ़ि जात घर मेन चेन, 
तन को वासन डारियत घगराइ के। 
आवत ही जाके नीकी चंद न लगत प्यारी, , «. ' 
छाया लोचन की चाहियत सुखदाइ के। 
/ ' जाही के अरुन कर पाइ अब निज पति, - . 
. सुखित सरस जाके खंगम को पाई के , 


( १०५ ) 


ग्रीपम की रितु चर वधू की समान करी 
सेनापति वचन की रचना बनाइ के। 
( शघछ ) 
घ--सेनापति के चहत से कवियों म॑ सभंग पद लेप तथा 
अभंग-पद्‌ श्लेप का सुन्दर सम्मिश्रण पाया जाता 6ै। समभंग पद 
श्तेप और अभंग पद श्लेप प्रथक्‌ प्रथक थे, यह आवश्यक भी हे । 
सेनापति के अभंग-पद्‌ श्लेपों के सम्बन्ध भ॑ एक बात भली प्रकार 
सममभ लेनी चाहिए। केशवदास आदि हिन्दी साहित्य के अन्य 
अनेक कवियों ने ऐसे स्थलों पर संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग 
किया है । संस्कृत के कठिन शब्दों के समावेश के कारण कवचित्त 
में ठुरूहता आ जाती है तथा उसका प्रसाद गुण स्ंधा नष्ट हो 
जाता दै। जटिल होने के फलस्वरूप कवियों क्री सरसता जाती 
रहती और वे हृदय ग्राही नहीं हो पाते हैँ । परन्तु सेनापत्ति ने ऐसा 
नहीं किया है| संस्कृत से परिचित होने पर भी सेनापति ने संस्कृत 
के क्षिप्ठ शब्दों का प्रयोग चाहा है ओर जन मचलित भाषा के 
शब्दों का ही प्रयोग किया है | अतः वे वर्णन नीरस नहीं हो पाए 
हैं। साधारण पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी उनके समभने में विशेष 
कठिनाई नहीं होती है । 
समभंग पद-श्लेषों की परिस्थिति तनिक भिन्न है । इनमें शब्दों को 
भंग करने के पश्चात्‌ ही कवित्त के दोनों पत्तों के अथ खुलते हैं । 
इनके अथे समभने में कभी कभी कठिनाई होती है। परन्तु सेना- 
पति ने यहाँ भी दरद्शिता तथा सहृदयता से काम लिया 
है। शब्दों में थोड़ा सा ही परिवरतेन कर देने से कवित्त के दोनों 
पक्षों का पता चल जाता है। जेसे बहुधा उमाधव को भेद्छाँड़ि मन . 
को' वाले कवित्त संख्या रे८ ( पहिली तरंग ) में | सेनापति ने कई 
कवित्तों में तो मामूली से शब्दों को लेकर अत्यन्त सरस शैली पर 
सभंग-पद्‌ श्लेष की रचना की है। जेसे 'मोतिन के देखिये को जेसी 
कछू रस है! वाला कवित्त ( पहिली तरंग छन्द्‌ संख्या ६२ )। 


( १०१ ) 

. इस कवित्त सें नायिका अपनी सखी से कहना तो यह चाहती 
है कि मुझे कऋष्णु-दर्शन से जेसा आनन्द मिज्ञता है साओर किसी 
वात से नहीं मिल्नता । शुंरुजनों के संकोच के कारण स्पष्ट रूप से 
नायक की चचो करना उसके लिए सम्भव नहीं, इसलिए प्रकाश में 
तो वह मोतियों की ग्रशंसा करती हे, किन्तु झिप्र वचनों द्वारा 
गुप्तर्प से अपने हृदय की वात भी प्रकठ कर देती है । कृष्ण का 
नाम न लेकर 'तिनके' द्वारा केवल्ञ संकेत मात्र कर देने में गंभीरता, 
लब्बा तथा सत्रीत्व की अनेक कोमल भावनाओ की व्यंजना होती हे । 
कुछ झिप्ट के कवित्तों के विभिन्न पत्तों को जानने के लिए 
को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता ह8ै। कवि रवयं कह 

£ कि वह अमुक-अमुक बातों का वर्णन कर रही दे जेसे-- 


राजा रामचन्द्र अरु पूज्यों को उद्त चन्द, 
सेनापति वरनी दुहू की समताई हे । 
( १११) 
यह वर नारि सुवरन को मुहर सी | 
( ११७ ) 
लोंग सी लुगाई करि बानी छल्ल गाई ताही 
भाँति द् लगाई जिन भेद सो विचारी है | 
( १३७ ) 
खोजा अरु सूस सम कीने करतार दें। 
( १४२ ) 
भीपम की रितु हिम रितु दोऊ सेनापति 
लोजिये समुक्ति एक साँति सी बनाई हे। 
( १४० ) 
सारांश यह है कि सभंग पद-श्लेप लिखने में सेनापति को 
अद्वितीय सफलता मिली ह। उनके जैसा साफ़ श्लेष हिन्दी में 
खोजने पर भी नहीं मिलता है । कुछ कवित्तों में तो उन्होंने विरोधी 


( १०३१ ) 


कई कवित्तों में शब्दों की पुनरावृत्ति करके कवित्त को दर यर्थक 
चनाया गया है-- 
कुचिजा उर लगाई हम हूँ उर ज्ञगाई,(१) 
पी रहे दुहू के तन मन वारि दीने हैं । 
वे तो एक रति जोग हम एक रति जोग 
सूल करि उनके हमारे सूल कीने हैं ॥ 
कूवरी यों कल्न पेहेँ हम इह्ाँ कत्ल पेहैं, 
सेनापति स्यार्म समुभझे यो परवीने हैं | 
हम वे समान ऊधो कहो कौन कारन तें 
उन सुख मानें हम दुख मानि सीने हैँ । 
( १६६ ) 
इस कवित्त में “डर ज्ञगाई', एक रति जोग”, सूल्र' तथा कल पे 
हैं? शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। अतएव यहाँ समंग पद श्लेष न 
होकर सभंग-पद-यमक ही साना जायगा। श्लेपालंकार में एक 
शब्द्‌ एक ही वार प्रयुक्त होता हैं और उसके एक से अधिक अथे 
होते हैं। जहाँ कोई शब्द दो अथे नहीं भी देता हो, किन्तु उसे भंग 
करने के उपरान्त यदि दूसरा अथे निकल आता है, तो भी वहाँ 
श्लेप ( अभ्ंग पद ) अलंकार सान लिया जाता है। परन्तु जहाँ 
किसी शब्द को पुनराजृत्ति के कारण दो भिन्न अथ निकल्षते हैं, वहाँ 
धयमक' होता है। अन्य ऐसे छन्दों के विषय में सी यही चात समम 
लेनी चाहिए | 
._._ सेनापति के शब्दालंकारों के विधान को देखकर हम इसी 
निष्कप पर पहुँचते हूँ.कि भाषा पर पूर्ण अधिकार होने के कारण 
सेनापति के शब्दात्षद्वारों में ऋत्रिमता नहीं आने पाई है । 
आ- अर्थालंकार-- 2 
मोटे तीर पर अथोल्लंकारों को चार श्रेणियों में बरिभाजित किया 
जाता है--(१) साम्यमूलक अथोलंकार (२) विरोधमूश्वक अथोलंकार 
(३) अन्य संसगेंमूलक अथोलंकार तथा (४) उसयालंकार । 


( ४०४ ) 


सेनापति प्रभु शान प्यारी तू अनूप नारी 
' तेरी उपमा की भांति जाति न विचारो है ॥ 
( *।5३ ) 
अब हम सेनापति के द्वारा प्रयुक्त कतिपय अर्थालंकार्रों पर 
विचार करते हैं । 
उस्रचा 
ऑऋतु-चणणत' के अन्तगत सेनापति ने सुन्दर उत्पेक्चाण लिखी 
हैं। जेसे-- 
कागद रंगीन में प्रवीन हैँ चसंत लिखे 
सानों काम-चक्त्रे के विक्रम कवित्त हँ । 
( ३३ ) 
प्राकृतिक दृश्यां के चित्रण में प्रायः वस्तृत्पेज्ञा से सहायता ली 
गई है, ओर इसमें कवि को अपूर्वे सफलता मिली है. । दो उदाहरण 
देखिये-- 
उदित विमल घन्द, चादनी छिटकि रही, 
राम केसो जस अध ऊरप गगन हैं। 
तिमिर हरन भयो, सेत है बरन सब, 
भानह जगत छीर-सागर मगन है ॥ 
( ३॥४० ) 
शरद ऋतु की शुञ्र ज्योत्स्ना में परिपूणं संसार ऐसा लगता हे. 
मानों वह क्षीर-सागर में निमरन है । इसी प्रकार जेठ मास फी 
दोपहरी का भी चित्र देख लीजिए-- 
गे हैं कपाट सेनापति रंग मन्दिर के 
परदा परे, न खटकत कहूँ पात है। 
कोई न भनक, हो के चनक-मनक रही 
जेठ की दोपहरी कि मानों अधरात है ॥ 
( ३।१३ ) 


( १०८ ) 


जिस प्रकार प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण के लिये सेनापति ने 
अस्तूत्ेज्ञा से सहायता ली दे, उसी प्रकार ऋतुओं का उत्कर्ष व्यं- 
जित करते के लिये उन्होंने फलोस्मेत्मा ओर हेतूत्ेज्ञा की सहायता 
ली है | निम्नलिखित दोनों उदाहरणों में फल्ोस्मेज्ञा का सुन्दर उप- 
योग हुआ हे-- 
(१) मानों सीत काल, सीत-ल्ञता के जमाइवे को 
राखे हैं विरंचि बीच धरा में घराइ के। 
( ३।१२ ) 
4२) सेनापति माधव महीना में पतल्लास तरु, 
देखि देखि भाउ कविता के सन भाए है । 
आधे अन-सुलगि, सुलगि रहे आधे, मानों 
विरही-दहन काम क्वला परचाए हँ ॥ 
(२३।॥४ ) 
सिम्नलिखित व्षो-काल्तीन-वर्णुत में हेतूतपेक्षां द्वारा उत्कपे 
उ्य॑जित किया गया हे । म 
चारि सास भरि स्याम निसा के भरम करि 
मेरे जान याही ते रहंत हरि: सोई के। 
३।३१ ) 
पौराणिकों के सतानुसार चौसासे भर विष्णु भगवान शेय- 
शब्या पर सोया करते हैं | इसी वात को लेकर सेनापति के वषो 
का उत्कर्पष चेन करने के लिए यह वात कह डाली दे कि हरिश- 
यनी का वास्तविक कारण यह है कि चौमासे भर बादलों के घिंरे 
रहने के कारण घोर अन्धकार रहता है और विष्णु को यह भ्रम 
रहता है कि अभी रात्रि कुछ शेप है, इसी से वे सोते रहते हैं । 
इस प्रकार सेनापति ने अन्य अनेक स्थलों पर भी सुन्दर उस्प्रे- 
ज्ञाओं का समावेश किया है । ( देखें तीसरी तरंग छन्द्‌ संख्या ११, 


हे कर, लक ७ के 
१८. २०, ३५. 9०८ खथ्या ह्ोीणी शवादा नम संख्या 9 ) | 


( १०७ ) 


उपमा 
पलेप-वर्णन' में अनेक सुन्दर उपमाएं लिखी गई हैं। कद्दी-कह्टीं 
तो ऐसा हो गया है कि 'श्लेप” गोण हो गया है और “उपसा' हो 
सारे कवित्त में व्याप्त है | जैसे-- ५ 
धनी के पधारे बार काँटे हू में पाउ धरि 
यह चर नारि छुवरन की सुहर सी। 
( ११४ ) 
प्रीति सो बॉथे वनाइ राखे छत्रि थिरकौइ, 
कामकी सी पाग विधि कामिनी चनाई है । 
( *१७ ) 
अन्य कई रथरलों पर भी सुन्दर उपसाओं का समावेश है-- 
पून्वों सी तिहारी लाल, प्यारी मैं निहारी वाल, 
तारे सम मोती के सिंगार रही साजि के। 
( २।४६ ) 
अत्युक्ति ओर अतिशयोक्ि 
सेनापति अधानतः चमत्कार प्रेमी हैं। भाषों और व्यापारों को 
बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता है । इसी 
प्रवृत्ति से प्रभावित होकर वे अत्युक्ति? एवं अतिशयोक्ति' की, ओर 
ऊ्ुक जाते हैं । शिशिर ऋतु में दिन छोटे तथा रातें बड़ी होती हैं । 
इस वात का वर्णन करने के लिए उन्हें यह सूकती है कि दिन तो 
सपने जेसी वरतु मात्र हैं, उन दिनों वास्तव में रातें ही रहती हँ-- 
सीत तें सहस कर सहस-घचरन हे के, 
ऐसे जात साजि तम आवत हे घिरि के । 
जो लॉ कोक कोकी को मिल्तत्त तौ लों होति राति, 
कोक अधवीच ही तें आवत है फिरि के। 
तथा-- 
कलप सी राति, सो तौ सोए न सिराति क्‍्योंहू , 
सोइ सोइ जागे पे नप्नमात पेखियत दे | 


( १०८ )» 
नापति मेरे जान दिन ह तें राति भई 


न सेरे जान सपने से देखियत है। 
( ३॥४१, ४२ ) 
इसी प्रकार अतिशयोक्ति' का चसत्कार भी देख लीजिए-- 
राजा राम के स्वरूप का वर्सन करते करते सेनापति भावपतक्ष 
से एक तरह विभुख ही होगए-- 
पाँचों सुरतरु को जो एके सुरतरु, एक, 
देह. जी बसंत रति-कंत की बनाइये। 
बीते, होनहार, चंद्‌ पून्यों के सकल जोरि, 
चंद करि एके जो दृगन दिखराइये। 
सो लोकपालन को एके लोकपाल, एक, 
यारह दिनेस का दिनेस ठहराइय। 
सेनापति महाराजा राम को अनूप तव, 
राज-तेज रूप नेक वरनि वताइय। 
गंगा-माहात्म्य-व्णन' में सुरनदी' की जय बोलने के चमत्कार 
को बताने के ल्लिए अक्रमातिशयोक्ति! का सहारा लिया है--. 
कोई एक गाइन अलापत हो साथी ताके, 
लागे सुर देन सेनापति सुख दाइके। 
तोही कही आप, सुन न दीजे प्रचीन, हा अ- 
लापिहाीं अकेलों, मित्त सुनों चित्त चाइके। 
धोखे 'सुरनदी जे! के कहत, सुनत, भए, 
तीन्‍्यो तीनि देव, तीनि ज्ञोकन के नाइके | 
गाइन गरुड़-केतु भयी द सखाऊ भए, 
धाता महादेव, बेठे देव लोक जाइ के | 
( ४।६३ ) 
एक गवैया सुर भर रहा था । उसके दो साथी भी उसके साथ 
स्व॒र सिल्न कर गाने ढगे । गायक महाशय ने उनसे कहना चाहा 
कि आप लोग सुर न भरिए), परन्तु सुरन भरिह की बजाय वे 
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( १८६ ) 


धोखे से 'सुर न दी जे! ( गंगा की जय ) कह गए। बस फिर क्‍या 
था; गवेया ओर अंक दोनों मित्र क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा महादेव 
हो गए और देवलोक में जा विराजे। ऐसा है गंगा फे नाम लेने 
का माहात्म्य । 


रूपक 


पाप पतवारि के कतल करिवे को गंगा, 
पुन्य की असील तरवारि सी लसति हू । 
पाप पतवारि में रूपक है तथा तरवारि सी में उपसा है । निम्न 
लिखित छुन्द में (सांग! रूपक 8 


वरन वरन तरु फूले उपवन वन, 
सोई चतुरंग संग दल लहिियत है । 
बंदी जिमि वोलत विरद वीर कोकिल हैं, 
गुजत मधुप गान गशुन गहियत हे । 
आबे आस-पास पुद्दृपन की सुवास सोई, 
सोंघे के सुगंध माफ सने रहियत है । 
सोभा को समाज, सेनापति सुख-साज़ आज, 
आवत चसंत रितुराज कहियत है। 
(३॥१ ) 
निम्न लिखित सांग रूपक में 'श्लेप' का पुट दिया हैं। इस 
कारण उसका अर्थ तनिक जठिल हो गया है; परन्तु उसका रूपक 
अधिक रमणीय हो गया है! गंगा की तरंग तथा गुलेलस के भिन्न 


अंगों में पाया जाने वाला साहश्य ओर साधम्यं, अधिक स्पष्ट हो 
गया हैं 


लहुरी लहरि दूजी ताति सी लसति, जाके 
वीच परे भोंर फटिका से सुधरत हैं | 
परे परवाह पानि ही में जे बसत सदा, 
सेनापति जुगति अनूप वरनत हैं । 


( १९० ) 
कोटि कल्षिकाल कल्मप सब काक जिमि, 
देखे उड़ि जात पात-पात हो नसत ढ ॥ 
सोहत शुल्ले्ला से वलूला सुरसरि जू के, 
लोल हैं क्लोत् ते गिलोल् से लसत हैं | 
(४६४ ) 
इस कवित्त में 'दानि', 'कोटि' तथा 'कल्षमष' आदि शब्द झििप्ट 
हैं। सारांश यह दे कि जिस प्रकार कोटि ( धनुप-कोटि ) रूपी काले 
( कलि ) काल को देखते ही समस्त काले (कंल्मप अथवा कल्माष) 
कौए जड़ जाते हैं ओर गोली लग जाने से छिन्न-भिन्न हो जाते हैं 
उसी प्रकार गंगा की त्तरंग देखने पर कलिकाल के करोड़ों पातक 
विज्नीन हो जाते हैं ओर उसका अस्तित्व तक मिट जाता है। 
इस प्रकार इस रूप में साधम्य और साहश्य दोनों ही का सुन्दर 
निर्वोह किया गया है । 
'कवित्त-रत्नाकर' में एक अरध स्थान पर अथे श्लेप' का भी 
प्रयोग हुआ है 
साधव के बिछुरे तें पल्ल न परति कन्न, 
परी है तपति अति मानों तन पाइये । 
साह बृखभान की न रहे जो जरतनि कह, 
छाया घनस्याम की जो पूरे पुन्न पाइये ॥ 
( १६३ ) 
सन्देह 
साहए्य-सूचक काल्पनिक संदेह भें ही सन्देहालझार माना 
जाता दै। उदाहरंण देखिए-- 
सोहद देह पाइ किंधों चारि हैँ उपाइ, किधों 
चतुरग सम्पात्ति के अंग निरधार है। 
क्रिधों ए पुरुष रूप चारि पुरुपारथ 
किर्धां वेद चारि धरे मूरति उदार हैँ |। 


( ११६१ ) 


रेप रान आरार, उजागर, संस्प धार, 
सेनापति कियां थारि सागर संसार हें | 
दीपति बिसाल, किया घारि दिगपाल, फिये। 
पारा महाराजा ददरख के कुमार हैं ॥ 

( 2८ ) 
पच्छन को घरें, किया सिखर सुमेर फे दें, 
अरास सिलान, मन झुछ हि प्रास्त हर | 
फिया मारतगट के ६ मण्टल प्टम्वर सो, 

म्वबर भें फिस की छादा चरसत ह ॥ 
मरति फो धरने सेनापति हे धनुरवेद, 
तजमरूप भारी किर्चा अग्नान अरत ४ । 
ट्रेम-र्थ बेठे, मदारथी देम-बानन सौ 
गगन में दोझ राम-रखन हरत हे ॥ 

निम्नलिखित छन्द में उत्मेत्वा से पुप्ट सन्देहालझ्ार है-- 

महा वलबन्त, हत्तमन्त चीर अ्तंक ज्यों, 
जारी 8 निसंक लंफ विक्रम सरसि पे 

उटी सत-न्नोज़न ते चागुनी परफ, जरे, 
जात मसर-ज्ोक, पे न सीरे टोत ससि के ॥ 
सेनापति कल ताध्टि चरनि कहत मानो 
ऊपर तें परे तेज-लोक हे बरसि के॑। 
आगम-बिचारि राम-वान को शअगाऊ किधों 
सागर ते पर या बढ़वानल निकसि के ॥ 

(४।२४ ) 

आ्रान्तिमान 
कभी कभी किसी बस्त को देखकर.. उसमें अन्य किसी बरतु से 


कुछ सादश्य के कारण हम उसे श्रन्य चरतु समझ बठते हैं, पर वह 
।. वास्तव में अन्य वस्तु दोती नहीं। ऐसी भूल को म्रम कहते हैं जेसे 


( ११५ ) 


रस्सी में सपे का श्रम होता। इसी प्रकार नव उपमेय में उपसान 
का आभास हो तब भ्रम या आन्तिमान अलंकार होता है। “भ्रान्ति- 
सान' में उपसान में उपभेय का आभास मित्नता है, इससे उसे उप- 
मेय समझ लिया जाता है | यथा--- 


सिसिर में ससि को सरूप पावे सबिताऊ, 
धाम हू में चाँदिनी की ढुति दुमकति हे । 
सेनापति होत सीतलता (१) है सहस शुनी, 
रजनी की, झोई वासर (१) में कमकति हे 

चाहत चकोर, सूर ओर हृम्र-छोर करि, 
चकचा की छाती तति घरि धमकति हे। 
चंद के भरम होत मोद है कमोदिनी को, 
ससि संक पंकजिनी फूलि न सकति है। 


शिशिर ऋतु की शीतलता का वरणन है | शीतलता के उपमान 
है चन्द्र और चन्द्रिका, तथा उपमेय हैं सूथे ओर घूप। यहाँ पर 
सूर्य ओर धूप में चन्द्रमा ओर चाँदनी का भ्रम होने में 'भ्रान्तिमान 
अलंकार है । 


अंनच्चय 





चन्द्‌ ठुति मनन्‍्द कीने, नलिन मल्लिन से ही, 
तोत देव अंगनाऊ रंभादिक तर हैं। 
तोसी एक तुही, अरु तोसे तरे प्रतिविभ्व, 
सेनापति ऐसे सब कवि कहत रहें | 
समुझ न घेई, सेरे जान थो कहत जेई, 
प्रतिविम्ब बह, तेरे सेष निरन्तर हैं ॥ 
याते मे विचारी प्यारी परे दरपन- बीच, 
तेरे में प्रतिबिस्बों पे न तेरी पटतर हैं। 


(२।४३ ) 


( १४३ ) 
व्यतिरिक 

मंद मुसकान कोटि चंद ते अमंद राजे, 

दीपति दिनेस कोटि ह तें श्धिकाइय 

कोटि पंचवान ह ते महा चलवान, कोटि 

कामचेनु ह ते महादानि जग जानिर 

ओर ठोर ऋूँटों बरनन एती सेनापति 

सीतापति पाई तें अंधिक शुन-खानिये। 

शेसी अति उकति ज़गति मो बतावी जासों 

राजा राम तीनि लोक नाइक वसानिय | 
( ४४ ) 





भरतीप 
तेरे नीकी बसुधा हे वाके ती न बसुधा है, 
तृती छत्रपति सो न छत्नपति मानिय। 
सूर सभा तेरी जोति होति ६ सदस गुनी 
एक सर आगे चंद जोति पे न जानिये । 
सेनापति सदा बढ़ी साहिबी अचल तेरी 
निस-दिन चंद चल जगत चखानिय। 
मद्दाराज रामचंद चंद ते सरस तृहे 
तेरी समता का चंद केसे मन शआआनिये | 
( १।७६ ) 
'भखशिख-वर्ण न' में कई स्थलों पर 'प्रतीप” का सहारा लिया 
गया है. | 
व्याज-स्तुति 


भक्तगण ऐसे तो भगवान का गुण-गान किया करते ही हैँ 


किन्तु कभी-%भी वे प्रत्यक्ष में निन्द्रा करते हुए भी उनकी स्तुति 
पल 


( ११२ ) 


रस्सी में सर्प का भ्रम होना। इसी प्रकार नव उपसेय सें उपमान 
का आभास हो तब श्रम या श्रान्तिमान अलंकार होता है। आान्ति- 
मान! में उपमान में उपमेय का आभास मिलता है, इससे उसे उप- 
मेय समझ लिया जाता है। यथा-- 


सिसिर में ससि को सरूप पावे सबविताऊ, 
धाम हू में चॉदिनी की दुति दुमकति हे । 
सेनापति होत सीतलता (१) है सहस शुनी, 
रजनी की, भोई बासर (१) सें कमकति है ! 
चाहत चकोर, सूर ओर हृग-छोर करि, 
चकवा को छाती तति धरि धमकति दे 

चंद के भरम होत मोद है कमोदिनी की, 
ससि संक पंकजिनी फूलि न सकति है। 


शिशिर ऋतु की शीतलता का वन है | शीतल्नता के उपमान 
हे चन्द्र और चन्द्रिका, तथा उपभेय हैं सूये ओर धूप । यहाँ पर 
सूर्य ओर धूप में चन्द्रमा ओर चाँदनी का भ्रम होने में 'भ्रान्तिमान 
अलंकार दे । 


अननन्‍्वय 





चन्द दुति मन्द कीने, नलिन मलिन ते ही 
तोत देव अंगनाऊ रंभादिक तर हैं। 
तोसी एक तुही, अरु तोसे तरे प्रतिविम्ब, 
सेनापति ऐसे सब कवि कहत रहें । 

की 

समुरभ न बेई, सेरे जान था कहत जेई, 
प्रतिविम्व बह, तेरे भेय निरन्तर हैं ॥ 
यात॑ से विचारी प्यारी परे दरपन बीच, 
तेर मे॑ अतिविम्बों पे ने तेरी पटतर 


( २॥४३ ) 


( 4४4 9) 
व्यतिरिक 


मंद मुसकान कोटि चंद ते अमंद राजे, 
दीपति दिनेस कोटि हू ते अधिकाइय | 
कोटि पंचवान हू तें महा चलवान, कोटि 
कामधेनु हू ते महादानि जग जानिये। 
ओर ठौर भूठो वरनन एतो सेनापति 
सीतापति पाइ तें अंधिक गुन-खानिये। 
ऐसी अति उकति जुगति मो वतावौ जासों 
राजा राम तीनि लोक नाइक वखानिये ॥ 
( ४७ ) 
प्रतीष 
तेरे नीकी वसुधा है' वाके ती न वसुधा है, 
तू ती छत्रपति सो न छत्रपति मानिये। 
सूर सभा तेरी जोति होति हैं सहस गुनी 
एक सूर आगे चंद जोति पे न जानिये | 
सेनापति सदा वड़ी साहिबी अचल्ञ तेरी 
निस-दिन चंद चल जगत बखानिये। 
महाराज रामचंद चंद तें सरस तू है 
तेरी समता को चंद केसे मन आनिये ॥ 
( १७६ ) 
'खशिख-वर्स न! में कई स्थलों पर 'प्रतीप” का सहारा लिया 
गया ढे | 
व्याज-स्तुति 


भक्तगण ऐसे तो भगवान्‌ का शुश-गान किया करते हो हें 
किन्तु कभी-कभी वे प्रत्यक्ष में निन्‍्द्रा करते हुए भी उनकी स्तुति 
८ 


( ११४ ) 


करते हैं । सेनापति कहते हैं कि में नहीं कह सकता कि जिन भग- 
वान का यह हाल है, उनका सेवक से ने मालुम कितना अधम 
होऊ गा। देन्य प्र दर्शशत करने के सिस भगवान को “्याज-स्तुति 
की गई है । 


धीवर को सखा है, सनेही चनचरन को 
गीध ह को चंधु सबरी को मिहमान है । 
पंडव को दूत, सारथी है अरजुन हू कों, 
छाती विग्रन-ल्ञात को धरथा तजि सान है । 
व्याध अपराध-हारी, स्वान समाधान कारी, 
करे छरीदारी, वलि हू को दरवार है। 
ऐसो अवबगुनी ? ताके सेइवे को तरसत, 
जानिये न कॉन सेनापति के समान है। 
(४१६ ) 
सेनापति के अल्लंकार-विधान के सम्बन्ध में हमारे ये निष्कर्ष 
ठहरते हं-- 
( १) सन्तापति कविता में चमत्कार लाने के लिए अलंकारों का 
समावेश अनिवाय समभते थे । 
(२) सेनापति का अथोलंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों की 
खोर विशेष ध्यान था। 
(३ ) सेनापति ने उन्हीं अथोर्लकारों का प्रयोग किया है, जो 
अधिक प्रचलित थे । 
(४ ) रूपकों को श्विण्ट कर देने का सेनापति में विशेष आश्रह 
पाया जाता है । विरंग रूपकों में तो उन्होंने सहज ही श्लेष का 
सम्सिश्रण कर दिया है| यथा 


प्रवल प्रताप दीप सात हू तपत जाको, 
तीनि लोक तिमिर के दलन दलत है। 


( ११५४ ) 


देखत अनूप सेनापति राम रूप रचि, 
सर्वे अभिलाप जाहि देखत दलत दे | 
ताह्दी डर धारी दुरजन को विसारी नीच, 
थोरीं धन पाइ महा तुच्छ उछलत दे । 
सच विधि पूरों सुरवर सभा झरो यह, 
दिनकर सूर्ों उतराइ न चलत हे। 

( १5४ ) 


१०--नायिका-मेद-कथन 


अूगार-वर्णन! में आलम्बन विभाव के अन्तर्गत सेनापति ने 
अपनी रुचि के अचुसार नायिकाओं के कुछ भेदों का कथन किया 
है । यथा-- 
मालती की माल तेरे तन को परस पा 
ओर मालातोन हँत अधिक बसाति है। 
सोने तें सरूप, तेरे तन को अनूप रूप, 
जातरूप-भुपन ते और न सुहाति है। 
सेनापति स्याम तेरी सहक निकाई रीके 
काहे को सिंगार के के वितवति राति है । 
प्यारी ओर भूपषन को भूषन है तन तेरों 
रिये सुबास ओर वास वासी जाति है। 
( २२८ ) 
उपयु 'क्त कवित्त में सबंगुणों में सम्पन्न एवं शोभा, दीप्ि, कान्ति 
माधुय, औदाये आदि अयत्नजु अल॑कारों से युक्त नायिका का वर्णन 
किया ६ । आचाय॑ कवियाँ ने नायिका का यही लक्षण बताया 
है. कि-- 
रस सिगार को भाव उर उपजत जाहि निहारि। 
ताही कों कवि नायिका वरनत विविध विचारि ॥ 


पद्माकर 

ऐसे गुणों एवं लक्षणों से युक्त एक और नायिका देख लीजिए-- 
लोचन विसाल, लाल अधघर प्रवाल हू तैं, 
चंद त अधिक मंद हास की निकाई है | 


मन ले चलति, रति करति सुहासपन्न, 
चोलति मधुर मानों सरस सुधाई है। 
सेनापति स्याम तुम नीके रस बस भएण, 
जानति हों तुम्हें उन मोहिनी सी लाई है । 
काम की रसाल, काढ विरह के उर साल, 
ऐसी लव वाल लाल पूरे पुन्य पाई है। 
( २॥२६ ) 
वय: सन्धि की अवस्था वाली नायिका का स्वरूप देखिए-- 
लोचन ज़ुगल थोरे थोरे से चपल सोइ, 
सोभा मंद परन चलत जलजात की। 
पीत हैं कपोलल, तहाँ आई अरुनाई नहें 
ताही छवि करि ससि आभा पात पात की । 
सेनापति' काम भूप सोवत सो जागत है, 
उज्ज्वल चिमल दुति पंय गात गात को। 
सेसव-निसा अथीत जोबन-दिन उदोौत, 
वीच वाल-वधू ऋाँई पाई परभात को। 
( २।२६ ) 
अवस्था के विचार से “मुग्धा! नायिका है। अभी वह अंकुरित 
यौवना दी दे। लब्जाशीज़ा किशोरी के शरीर में नवयोवन का 
संचार हो रहा है। धूप छांहवाली यह अवस्था अनोखी ह्वी होती 
हैं। 'सेसव जोवन संगम भेल' कह कर विद्यापति ने वयःसन्धि की 
इस दशा का वर्णात किया है । 
निम्नलिखित छन्द में 'ज्ञातयोवना' मुग्धा नायिका का बहुत ही 
सुन्दर वशुन किया है 
काम-केलि-कथा कनाटेरी दे सुनन ल्ञागी 
जऊ अलुरागी वाल्न केल्लि के रसन है। 
'तरुन के नेना पह्धिचानि, जिय में की जानि 
लागी दिन दक ही ते भोहनि हसन है! 


( १९८ ) 


चंपे-के से फूल, भुज-मूल को भलक लागी, 

सेनापत्ति स्थाम जू के मन में बसन है। 

सूधी चितवन तिरछाही सी लगन लागी; 

विन ही कुचन ल्ागी कंचुकी लसन हे । 

( २४० ) 
नायिका पर अंकुरित योवन का प्रभाव परित्नक्षित होने लगा 
है। काम भूप सोते से जाग गए हैं ओर वह जीवन में एक नधीन 
अनुभव करने लगी है। वह चंचला हो गई है ओर कास च्चों में 

उसे आनन्द आने लगा है । 

भोन सुधराए सुख साधन धराए, चारयों, 

जाम यों वराए सखी आजरति राति है ( 

आयी चढ़ि चंद, पेन आयो चसुदेवन्तंद, 

छाती न घिसति आधी राति नियराति है। 

सेनापत्ति ग्रीतम की प्रीति की उत्तीति मोहि, 

पूँछति हो तोहि मोसी और को सुहाति है। 

किन विरमाए, केलि-कल्ला के रमाए, लाल 

अजहँन आए धीर केसे घरि जाति हैं। 

(२)४१ ) 

यह स्वकीया 'उत्कंठिता' नायिका का वन है । 


उन दिनों रवकीया नाय्रिका की अपेक्षा परकीया नायिका के 
बणंन अधिक लिखे जाते थे। यह तो आगे वताया जाएगा कि 
सेनापति रबकीया' के प्रेम को कितना श्रेष्ठ समभते थे, यहाँ तो 
हर्में यह बताना हे कि सेनापति ने भी तत्काज्ीन परिपादी पर चल 
कर परकीया नायिकाओं के पूरे उत्साह के साथ चर्णन किया है | 
यथा-- 
मु ठे काज का घनाइ, मिस ही सो घर आइ, 
सनापति स्थाम वतियान उघरत हीो। 


( १९१६ ) 


आइ के समीप, करि साहस समान ही सों, 
हँसी हँसी वातनद्टी चाँह को धरत हो। 
में तो सब रावरे की बात मन में की पाई, 
जाकों परपंच एतो हम सों करत हों। 
कहाँ एती चतुराई, पढ़ी आप जदुराई, 
, आँगुरी पकरि पहुँचा कों पकरत हो। 
( २॥३० ) 
यहाँ वचन विदग्था! परकीया नायिका वर्णोन हैँ | परकीया 
नायिका के अन्तर्गत 'खण्डिता' के वर्णन की विशेष प्रथा थी-- 
आए परभात, सकुचात, अलसात गात, 
जाडउक तिलक लाल भाल पर लेखिये | 
सेनापति मानिनी के रहे रति मानि नीके, पे 
ताही तें अधर रेख अंजन की रेखिये। 
सुख रस भीने प्रान प्यारी वस कीने पिय, 
चिन्ह ये नबीने परतछ,छ अछछ पेखिये। 
होत कहा नींदे ऐती रेनि के उनींदे अति, 
 आरसीले नेना आरसी ले क्‍यों न देखिये। 
( २३१ ) 
उपात्षम्भ की उम्रता के विचार से नायिका धीराधीरा कही 
जाण्गी-। ' 
प्रचलित प्रथा के अनुसार सेनापति ने दन्त क्षत, नखक्षत, महा- 
वर आदि का भी उत्साह पूर्वक वर्णन किया है-- 
नीके रमनी के उर लागे नख-छत, अरु, 
घूमत नयन, सब रजनि जगाए हो। 
आए परभातु वार वार हो जँसात सेना, 
पति अलसात, तऊ मेरे मन भाए हो। 
कहा है सकुच मेरी, हो तो हों तिहारी चेरी, 
मैं तो तुम निधनी को धन करि पाए हो। 


( १२० ) 


आवत तो आए सुधि ताकी है कि नाहीं जाके 
पाइ के महाउर की खोरि करि आए हो । 
(१॥१२ ) 
पति लाख अपराध करे परन्तु भारतीय कुल-बधू अपने पति 
का आदर करके संतोप का अनुभव करती रही हैं। सेनापति ने 
'खंडिता' नायिका के निम्नलिखित वर्णन में इसी बात को उ्यंजित 
किया है+- 
जाउकौ लिलार ताके पाउकी अधर, ने 
अंजन है आज मनरंजन लसत हो। 
वारी हों तिहारी छवि ऊपर विहारी, भेरे 
तारन को प्यारे सुधा-रस वरसत हो ॥ 
छूजिये न पाइ हा तो सेवक हों सेनापति 
प्रानपति भेरे तुम जीते सरसत हो। 
मान विन सारी, सरवस वारि डारों, लाल 
चारों ए चरन जे चरन परसत हो ॥ 


( २।३३ ) 
अगले छनन्‍्द संख्या ६४ में भी इसी प्रकार से 'स्वकीया” खण्डिता 
नायिका के शील की व्यंजना की गई है। निम्नलिखित छन्द में 
खट्डिता नायिका का पूरी कवायद के साथ वर्णेन किया गया है-- 
बिन ही जिरह, हथियार बिन ताके अब, 
भज्ति मति जाह सेनापति समम्माए हो। 
करि डारी छाती घोर घाइन सा राती-राती 
सोहि थो वतावी कॉन भाँति छूटि आए हो ॥ 
पीढ़ी चलि सज, कर्रा ओपद की रेज बेगि, 
में तुम जियत पुरविले पुन्य पाए हो। 
कीन कान कोन ६ हाल ! बह वाघिनि है वाल ! ताहि 
सत्ति ६ लाल, जिन फारि-फारि खाए हो ॥ 
(२३५ ) 


( १२१ ) 


पराई छ्ली को चाधिनि कह कर अपने पति को पूर्णतया निर्दोष 
एवं अनभिज्ञ चताकर ममे भेदी व्यंग्य चाण छोड़े गए हैं। वक्तस्थल 
पर लाल-लाल घाव कह कर दनन्‍्त-क्षत एवं नख-क्षत की ओर संकेत 
किया हैं। काम -केलि सूचक चिन्हों को देख कर नायिका ने व्यंग्य 
'रोप ही प्रकट किया द्व, पति के श्रति आदर-भावष का त्याग नहीं 
किया है। अतः यह मसध्या अधीरा 'खण्डिता नायिका का सुन्दर 
उदाहरण द। 'फारि फारि खाए! हो। कहने से कुछ रस दोष 
अवश्य माना जाएगा । 
सेनापति ने यद्यपि 'परकीया” नायिका से सम्बन्धित अधिक 
बणन लिखे हैँ, तथापि वे 'स्वकीया' नायिका की महत्ता को स्वीकार 
करते थे । श्रोढ़ स्वाधीन पति का! नायिका के निम्नलिखित वर्णन 
में 'स्वकीया' नायिका की सुकुमार भावनाओं का चित्रण देखिए-- 
फूंलन सों वाल की चनाइ गुदह्दी वेनी लाल, 
भाल दीनी बेंदी म्रगमद की असित है । 
अंग अंग भुपन वनाइ ब्ज-भूपन जू , 
वीरी निज कर के खबाई अति हित है ॥। 
हे के रस वस दीवे को महाउर के, 
सेनापति स्थाम गल्यौँ चरन ललित है | 
चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आँखिन सों 
कह्दी प्रानपति यह अत्ति अनुचित हैं।। 
सेनापति को स्वकीया के चित्रण में अपूर्वे सफलता मिली है--- 
जौते आन प्यारे परदेश को पधारे तोतें, 
विरह तें भई ऐसी ता तिय की गति है । 
करि कर ऊपर कपोलहिं कमल-नेंनी, 
सेनापति अनमनी वेठिये रहति है॥ 
कागहि उड़ावे, कौहू कौहू करे सगुनौती, 
कोहू बेठि अवधि के बॉसर गनति है । 


( १९२२ ) 
पढ़ि पढ़ि पाती, कोंहू फेरि के पढति, कौहू 
प्रीतम को चित्र में सरूप निरखति है।। 
| ( २।६१ ) 
यहाँ प्रोपितपति का र्वकीया' नायिका की वियोगावस्था का 
सुन्दर वन किया गया है । 'प्रोपितपतिका' का पति आने वाला 
है। उसके बाएं अंग फड़क कर इस शुभ समाचार की सूचना दे 


रहे है | देखिए इस आँगसिष्यपतिका' ज्ञायिका का चित्रणु-- 


हि 


कोने विरमाए, कित छाए, अजहूँ न आए, 
केसे सुधि पाऊ प्यारे मदन गुपाल की | 
लोचन जुगल मेरे ता दिन सफल हे हैं, 
जा दिन वदन-छवि देखों नन्द-लाल की || 
सेनापति जीवन-अधार-गिरिघर विन, 
अर कौन हरे चलि विथा मो विह्ाल्न की। 
इतनी कहत, आंसू चहत, फरकि छठी 
हर लहर दृग वाई ब्रज-वाल की ॥ 
( २६८ ) 
“रामायण-वर्णान! के अन्तर्गत सेनापति ने रास के एक नारी-अत ' 
पर चढ़ा वल दिया है | यथा-- 
देरि चरनारबिद बंदन करयी बना 
डर का विलोकि, विधि कीनी आलिंगन की | 
चैन के परम ऐन, राखे करि नेंन नेंक, 
निरखि निकाई इन्हु सुन्दर बदन की । 
मारना एक पतिनी के ब्रत्त की, पतिन्रत की, 
खनापति सीमा तन मन अरपन की | 
सिय रघुरादइ जू का माल पहिराई, लोन 
»इई करि वारो सुन्दराई त्रिभुवन की। 
४।१८ ) 


( १०३ ) 


तथा-- 
मोहिनी को सित्र, सारदा हू को विरंखि, पुर 
हत ह अहिल्या का चिल्लोकि न भल्नाई को । 
भूली है समाधि सिद्धि रिद्धि भुलई है सुधि, 
पारवती, सावित्री, सची सरूपताई की। 
सेनापति राम एक नारी बत्रत धारी भयो, 
सो ती न बड़ाई रघुबीर धीरताई की। 
जा पर गँवारि देव नारि वारि डारी, सो तो 
महिमा अपार सिय रानी की निकाई को | 
(४।२३ ) 
पातित्रत धर्म पालन को वे किस आदर-भाव के साथ देखते थे ? 
भयी एक नारी ब्रत-धारी हरि-कन्त, ताहि 
बिन मिले मोहि कहें कैसे धों वनति दे । 
सुन्दर नरिंद रामचन्द जू को मुख-चन्द्‌ 
सेनापति देखि वाढ़ी गाढ़ो अति रति है । 
हों तो याही भाँति प्रानपति की भगति कंरो 
सिय तो सुहाग भाग पूरी विल्लसति है। 
यह जिय ज़ानि, भेरे जान जानी जानकी के, 
सध्य रसना के आप सारदा वसत्ति दे । 
(४२४ ) 
सारांश यह है कि यद्यपि सेनापति ने लक्षण-उदाहरण वाली 
शेत्नी पर नायिका-भेद्‌ कथन नहीं किया है; तथापि उन्होंने यथा- 
स्थान विभिन्न नायिकाओं के सुन्दर उदाहरण अथवा वणन लिखे 
हैं। (और भी देखें दूसरी तरंग के छन्द संख्या १८, #०, २१, २२, 
(२, २४, २४, ४१, ४१, ४२, तथा ४६ ) 
“शगार-वरणुन' के अन्त में सेनापति ने तत्कालीन लोक-रुचि 
एवं साहित्यिक परिपाटी के अनुसार दूती-वर्णंन” भी लिख डाला 
है ॥ यथा-- 


( १४६ )) 


(४ ) काव्य के भाव-पत्ष आन्तरिक स्वरूप की दृष्टि से सेना“ 
पति के दो रूप सामने आते हैं--(१) झगारी शोर भक्त ! श्रगार 
वर्णन में उन्होंने तत्काल्लीन लोकरुचि और साहित्यिक परम्पराओं 
का पूरे उत्साह के साथ निर्वोह किया है। भक्ृति-बर्णन उन्होंने 
उद्दीपन विभाव की दृष्टि से लिखा है तथा उस पर सामाजिक परि- 
स्थितियों की स्पष्ठ छाप है। आलम्वबन विभाव के अन्तर्गत नायि- 
काओं के वर्णन पूरे जोश के साथ लिखे हैं। उनके “शरगार-बर्यल' 
में कहीं कहीं अश्लीलता आगई है। लेकिन तत्काल्लीस वातावरण 
के अन्तगत्त झगार वरन में अश्लीजलत्व'” दोप होते हुए भी वास्तव 
में दोप नहीं माना जाता था। 


६ ) अश्लीज्ञत्व दोप “श्वगार-वर्णन! नाम की तरंग की अपेक्षा 

एलेप-वर्णान नाम की तरंग में अधिक पाया जाता है। श्लेष' लिखमे 

को तत्परता स सम्भवतः उन्हें भद्दी से भद्दी बात कहने में भी 
संकोच नंष्टा होता द््। ( देखें १।६४० ) 


( ७ ) सनापति का ध्यान संयोग ख्वगार की अपेक्ता वियोग- 
आगार को ओर अधिक है | वियोग-वर्णंन अ्रवास-हेतुक तथा विरह 
तुक ६। कहीं कहीं इंप्यो हेतुक वियोग भी पाया जाता है। 
वियाग बशुत में सत्ापति ने मानव अ्रकृति का सूह्रम निरीक्षण प्रद- 
शित किया हूं। लम्बी उद्यान वाले अत्युक्ति पूर्ण छन्‍्द थोड़े ही हैं । 
विरह व्यथा को उद्दीप्त करने के लिये ऋतु वर्शन से सहायता ली 
गट हू । सेनापति के विरह-बर्णन भें संचारी भावों की अपेक्षाकृत 
चाजना हुई ढू। इस कारण वह विशेष प्रभावशाली नहीं हो 
पाया है । 

) सनापति ने राम-कथा लिखकर अपने राम-भक्त होने का 
परिचय डिया हू । सिद्धान्त की दृष्टि से वे गोरचामी तुलसीदास की 
परमस्परणा से आत हैं। वे रास के उन्कट भक्त थे। कविता लिखने के 
पद उन्ट्टनि राम का वनन्‍्दना की है 


है ( (२७ ) 


७ # 5 


सेनापति आनंद घन, रिद्धि सिद्धि मंगल करन | 
नाइक अनेक त्रह्मग्ड को, एक राम संतत सरन ॥ 
>८ >८ ५८ >< 
देव दुख-दंडन, भरत सिर मंडन, वे 
वंदों अघ-खंडन खराऊ रघुराइ की । 
हर है 2५ २५ 
ओर न भरोसो, ज्ञिय परत खरोसो, ताही 
राम पद पंकज को पूरन भरोसो है। 
( कवित्तरत्नाकर १।१२,२,३ ) ; 
सेनापति ने पूरी राम-कथा न लिखकर अपनी रुचि के अजु- 
सार कथा के कुछ चुने हुए रथलों का ही वर्णन किया है-- 
सेनापति यातें कथा क्रम को प्रनाम करि, 
काहू काहू ठोर के कवित्त कछू कोने हैं. । 
( ४॥६ ) 

(६ ) कवित्तरत्नाकर' की चौथी और पाँचवीं तरंगों में सेना- 
पति का भक्त हृदय मुखरित हो उठा दे | वे रास के उत्कट भक्त हैं, 
कृष्ण तथा शिव से उन्हें विशेष स्नेह है, ऋष्ण के लीला-घाम ब्रज- 
बुन्दावन की रज में लोठते रहने की उनकी प्रवल इच्छा है तथा 
वेष्णव भक्त कवियों की भाँति वे तीथें सेवक, गंगा-स्तान आदि 
विपयों पर आस्था रखते हैं। सारांश यह कि “श्व'गार वर्णन” के 
अन्तर्गत सेनापति एक पक्के श्रगारी कवि हैं ओर भक्ति परक रच- 
नाओं में उनकी भक्ति-भावना की पूरी तल्लीनता पाई जाती है; 
उनकी अनुभूतियों में पूरी सचाई है । 

(१०) वहिरंग की दृष्टि से अथवा कलापक्ष के विचार से सेना- 
पति की रचना रीति-अन्थकारों की कोटि में रखी जाएँगी। सेना- 
पति चमत्कारवादी-कवि थे तथा अपनी भाषा को अच्छी तरह 
सजाने की ओर वे विशेष आग्रहशील थे-- 


( १२६ ) 


मिल जाती है, तथापि उनका विधिवत्‌ निरूपण सब प्रथम भरत 
मुनिकृत नाख्यशासत्र में ही सिलता है । उन्होंने वाचिक अभिनय के 
सहारे चार अल्लंकारों ( उपमा, रूपक, दीपक ओर यमक ) का 
वर्णन किया है--उपमारूपक चंब दीपक॑ यमर्क तथा अलंकारास्तु 
विज्ञे याश्वत्वारों नाटकाश्रया:। ( नाव्यशास्त्र १७,७४३ ) 

अलंकार को प्रधानता देकर विधिवत्‌ साहित्य शास्त्र की रचना 
करने वालों में भामह पहिले आचाये हैँ । इनका समय ईसा की 
५४वीं या ६ वीं शती ठहरता है. इनसे भी पहिले कुछ आचाये रहे 
होंगे, क्योंकि स्वयं भामह ने राजशमो ( काव्यालंकार २, १६ ) 
मेधावी (२॥४० ) आदि का उल्लेख किया हे, किन्तु उनका कोई गन्य 
उपलब्ध नहीं है, केवल काव्यांज्कार में उनका नाम मात्र दी शेप है 
ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती आचार्यों के श्रन्थ उपलब्ध न होने से भामहट 
को ही अलंकार सम्प्रदाय का सर्वप्रथम प्रतिनिधि माना गया है । 

अलंकारों को प्रधानता देते.हुए भामह ने रपण्ट कहा दे कि “न 
कांन्तमपि निभू प॑ विभाति बनिता मुखम्‌! ( छाव्यालंकार ११३ ) 
अथाोत्‌ वनिता (स्त्री ) का सुन्दर मुख .भी भूषण बिना शोभा नहीं 
देता है। इसी आधार पर आगे चल कर आजचाये केशवरदास ने 
( इसा का १६ वीं शती ) कहा कि-- 

जद॒पि सुजाति सुलच्छनी सुबरन सरस प्रवृत्त । 
भूपन विन्नु नहिं. राजहीं कविता बनिता मित्त ॥ 

संस्कृत के साहित्य के आचाये जयदेव पीयूपवर्ग (१३ वीं शी) 
ने अलंकारों को प्रधानता देते हुए उन लोगों को जो अलंकारों को 
प्रधानता नहीं देते हूं, खुली चुनीती दी थी कि जो काव्य को अल 
कार रहित मानता है, वह अग्नि को उष्शुता रहित क्‍यों नहीं 
मानता | यथा-- 

अंगीकरोति यः काव्यं शब्दाथों घनलंकृतीअसौ न मन्यते फस्मा- 
दनुष्िण्मनलंहझती' ( चन्द्राज्लोक १)८) । 


( ९३० ) 


सेनापति के ऊपर भामह और जयदेवपीयूष वर्ग के मतों की 
छाप स्पष्ट हैं। यथा | के 

दूपन को करि के, कवित्त विन भूपन को, 
जो करे प्रसिद्ध ऐसा कॉन सुर मुनि है। 
(१७) 

(१२) सेनापति ने अथोलंकारों की अपेक्षा शब्दालंक्रारों की 
ओर ही विशेष ध्यान दिया है । इससे भी यही स्पष्ट हो जाता है 
कि सेनापति भाषा कौ बाहरी तड़क-सड़क दिखाने के विशेष 
हामी थे । 

सारांश यह है कि “काव्य के अन्तरंग के विचार से कवित्त- 
रत्ताकर को फुटकर रचनाएं भक्त तथा शंयारी कवियों की रच- 
नाओं के साथ रक़्खी जा सकती हैं. किन्तु काव्य के वहिरंग की 
दृष्टि से वे केवल रीति-पन्थकारों को कोटि में ही रखी जाएँगी ।” 
( उम्राशंकर शुक्त द्वारा सम्पादित “कवित्तरत्नाकर! की भूसिका पृष्ठ 
संख्या ४० ) 

अन्त में एक महत्वपूरों चात की ओर संकेत कर देना हम 
अत्यन्त आवश्यक समभते हैँ) वह है सेनापति का भारतीय 
संस्कृति के प्रति प्रेम । सयोदा का निवोह भारतीय संस्कृति! आधार 
स्तम्भ है और सेनापति ने इस ओर पूरा ध्यान दिया है। जैसे-- 

( अ) पति के प्रति पत्नी के आदर भाव की उन्होंने सर्वत्र रक्षा 
की है। 'खंडिता' हो जाने पर भी पत्नी अपने पति के प्रति आदर 
भाव का त्याग नहीं करती है-- | 

मान बिन सारी, सरवस वारि डारौं, लाल 
वार ए चरन जे चरन परसत हो। 
( २।३३ ) 
इसी प्रकार प्रेमाधिकार के कारण जब पति अपनी प्रियतमा के 


र्णो में सहाचर 
-«... दावर लगाना चाहता है, तो पत्नी तुरन्त ही अपने 


ष 


( ४३९ 


.2£ आणनाथ का हाथ पकड़ लेती है। शीज् और संकोच के वातावरण 
' जेंपालित भारतीय कुल-बधू इसे क्यों कर सहन कर सकती दे - 
है के रस चस जच दीवे को मदहाउर फे, 
सेनापति स्थाम गद्यौं चरन ललित दै। 
चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आँखिन सी, 
कही प्रानपति यह अति अनुचित हू । 
( २३६ ) 

( आ ) 'रामायश-वर्णु न! के अन्तर्गत उन्होंने 'एक परनी ब्रत की 
महिमा का पूर उत्साह के साथ वर्णन किया है । ( कविप्त रत्नाकर 
४।१८, २३, २४ ) 

(३ ) रामचन्द जी के द्वारा यज्ञोपबीत एवं ब्राह्मणों के प्रति 
आदर-भाव श्रकद करा के सेनापति ने भारतीय बर्ण-व्यवस्था की 
ओर अपनी आस्था व्यक्त की है। देखिए--- 

आज जामदगिन | जानतेऊ एक घरी माफ, 
दोत्ती जी ल ज्यारी यह जिरद जनेऊ की । 
( 2२७ ) 
तथा-- 
सेनापति ऐसे राम-चान त्तऊ विप्र द्वेत, 
देखत जनेऊ खेंचि राख निज वल को | 
'. (शार८य) 
उन दिनों जब कि मुसलमानों के प्रभाव के कारण हिन्दू-समाज 
अपनापन भूलता जा रहा था, इस श्रकार की बात कहना साधा- 
रण काम न था| इससे रपष्ट है कि सेनापति को अपसी धर्म-व्यव- 
स्था में पूर्ण विश्वास था और उनके संरकार इतने सुच्द थे कि वे 
अपनी चात को निस्संकोच कह सकते थे। सेनापति स्वयं प्राह्मण 
थे । अतएव ब्राह्मण-बर्ण के प्रति आदर प्रदर्शत करता साधारण 
साहस का काम न था। मामूली व्यक्ति तो इसी सोच में पड़ जाता 


( १३२ ) 


कि अगर कहीं किसी ने साम्प्रदायिक अथवा फिरका परत्त क 
दिया तो १' 
($ ) भारतीय संस्कृति भगवदू--भक्ति को जीवन का चरम 
लक्ष्य मानती है। सेनापति भी इसी मत के अनुययी थे-- 
जेसो हनूमान जानयी भजन को रस, जिन 
राम के भजन ही लो जीवो माँग्यो अपनी | 
( ४।६६ ) 
कामना को कामधेलु, रखना को विसराम, 
धरम को धाम राम-नाम जग जान्‍नयौ है। 
( ४७४ ) 


४ 


